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विद्यालय, दोमाना (लाले-दा-बाग) से सम्पन्न हुई । उच्च मार्घ्यामिक 
शिक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दोमाना, जम्मू. से प्राप्त 
की। स्नातक स्तर (@8.^) एवं शिक्षा शास्त्री @.५) की शिन्षा जम्मू 
विश्वविद्यालय क दूरस्य पत्राचार पाढ्यक्रम विभाग (ए) से उपलब्ध 
की । इसके पश्चात्‌ स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, 
जम्मू से एम० ए० संस्कृत की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात्‌ एन० 
ए० हिन्दी की उपाधि इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 
उपलब्ध क्ती । 

चूंकि एम० ए० संस्कृत मेँ मेरा विषय काश्मीर शेव दशन था, 
इसी अभिरुचि कै कारण तथा इसके विकास एवं प्रसार की मूल 
स्थली कश्मीर होने कै कारण मैने कश्मीर विश्वविद्यालय के 
संस्कृत विभाग से शोधकार्यं करना सर्वथा उचित समड्चा। इसीलिए 


जैने माननीय प्रो सत्यभामा राजदान जी से विषय चयन एव 
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उचित मार्गदर्शन हेतु प्रार्थना की। विशालहदया एवं विदुषी 
चिभागाध्यक्षा जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर प्रस्तुत शोध विषय - 
-नकार्मीर जेवदर्थन एवं स्वातन्त्यदर्पण समीक्षात्मक विवेचन” - प्रो 
ठ जागीर सिंह कै साथ परामर्श करके प्रदान कििया। शोधविषय 
की सम्यक्‌ सम्पन्नता देतु यथार्थपरामर्थं के लिए विषय मर्मज्ञ होने 
के कारण उनको सह निर्देशक भी नियुक्त करवा दिया। 

मने प्रस्तुत शोध विषय को सम्यक्‌ प्रतिपादन एवं व्यवस्थापन 
हेतु निम्न सात अध्यायो मं इस प्रकार विभाजित किया दे - 

विषयानुक्रमणिका, संकेत सूचि, प्राक्कयन के पश्चात्‌ प्रथम 
ध्याय मै - कश्मीर मै उद्धैत शैव विचारधारा का विकास - 
शीर्षक कै अन्तर्गत शेव दृष्ठिकिण की मूललस्थिति, शेव धमं जं 
दार्शनिक स्वरूप का परिवेश ओर प्रमुख दाशनिक डेवाचार्यं एवं 
उनका कृतित्व दिग्दर्शित्‌ करते इए सोमानन्द, उत्पलदेव, 
लक्ष्मणगुप्त, अभिनवगुप्त, क्षेमराज, वरदराज. योगराज, मधधुयोगिन., 
जयरथ, भद्कआनन्द, शिवोपाध्याय, शितिकण्ठ, भास्करकण्ठ, 
महेश्वरानन्द, लल्लेश्वरी, लक्ष्मणलू. ओर असरतवाग्भवाचार्यं आदि का 
वर्णन किया गया डै। 

<न्वातन्न्यदर्पणकार का दार्शनिक अवदान? संज्ञक दधितीय 
अध्याय मै 20 वी शताब्दी के प्रसिद्ध विद्धान्‌ शैव आचार्य पण 
बलजिन्नाथ का जीवन पस्विय, स्थितिकाल एवं व्यक्तित्व प्रतिपादित 
करते हुए उनकी मूल तथा भाष्य रचनाओं का वर्णन क्या गया 
टै। 

ततीय अध्याय मेँ - “सस्वातन्त्यदर्पण ओर परमसत्ता 
नामक शीर्षक के अन्तर्गत परमेश्वर का स्वरूप परमेश्वर की 


शक्त्तियां, परमेश्वर कै कार्य, परमेश्वर का निमित्त-उपादान 
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कारणत्व, परमेश्वर का स्वतः सिद्धत्व, विश्वोत्तीर्ण-विश्वमयत्व 
प्रतिपादित किया गया है। 

"नस्वातन्त्यदर्पण मै विश्वप्रपञ्च की अवधारणा? नामक चतुथ 
अध्याय म जगत्‌ विषयक काश्मीर शैव दर्शन के परिप्रेक्ष्य में 
स्वातन्त्र्यदर्पण अनुसार दिग्दर्जित किया गया डै। इसमें सर्वप्रथम 
शुदढततत्व के अन्तर्गत शिव तत्त्व ञओर शक्ति तत्त्व का वणन किया 
गया ै। पुनः शुद्धाशुद्ध सृष्टि का वर्णन करते हुए सदाशिव तत्त्व, 
ईश्वर तत्त्व, ओर सद्विद्या तत्त्व उल्लेख किया गया है । तत्पश्चात्‌ 
अशुद्ध सृष्टि का चित्रण करते इए माया तत्व, कला तत्व. विद्या 
तत्त्व, राग तत्व, काल तत्त्व, नियति तत्त्व, पुरुष तत्व, प्रकति तत्त्व 
का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात्‌ अन्तः करण के रूप में 
वुद्धि अंहकार ओर मन तथा लहिष्करण क अन्तर्गत श्रोत्र, त्वक्‌, 
चक्षु, रसना, घ्राण रूप पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा वाक्‌ पाणि, पाद, पायु. 
उपस्थ सर्प पौव कर्मेन्द्रिय का वर्णन किया गया है। सूक्ष्म त्यो 
के अन्तर्गत शब्द, स्पर्थ, रप, रस, गन्ध पांच तन्मात्राओं तथा 
आकाश, वायु, अग्नि, जल, थ्वी रूप पाँच स्थूलभूतो का 
प्रस्त॒तीकरण किया गया डै। तत्पश्चात्‌ शिव से लेकर सकल पयैन्त 
सात प्रमाताओं, प्राण का स्वरूप एवं प्राणादि, इसके भेदो का 
वणन किया गया दै। 

पचम अध्याय मे ~ “स्वातन्त्र्य सम्मत बन्ध-मोक्ष - नामकः 
शीर्षक के अन्तर्गत जीव के बन्धन कै रूप मै इसकं स्वरूप तया 
कारण का वर्णन करते हुए अज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करते इए 
बोद्ध ओर पौरुष अज्ञान का वर्णन किया गया है। पुनः मलत्रच के 
अन्तर्गत आणव मल, मायीय मल ओर काम॑ मल का वर्णन करते 
हए कलादि पञ्च कञ्चुको का वर्णन क्या गया है। मोक्ष का 


स्वरूप स्पष्ट करते दए उसके ठेतु बौद्ध ज्ञान एवं पौरुष ज्ञान पर 
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प्रकाश डाला गया है। मुक्त पुरुष का वर्णन करते इए जीवन्सुक्त. 
विदेहमुक्त ओर भ्नैरवात्मिका गुक्ति का वर्णन क्या गया डटे। 
"“स्वातच्त्यदर्पण के अनुसार शिवत्व प्राप्त्युपायः* नामकः शीर्षक वाले 
षष्ठ अध्याय में अनुपाय, शाम्भवोपाय, मात्रकोपाय, शाक्तोपाय 
(याग, होम, जप, व्रत ओर योग). आणवोपाय उच्चार योग, करण 
योग, ध्यान योग, वर्ण योग ओर स्थानप्रकल्पना योग) ओर भक्ति 
योग. उसके विध्न तथा माहात्म्य का वर्णन क्या गया दै । 

=प्तम अध्याय मे “स्वातन्त्र्य सिद्धान्त का अन्य दशनां मं 
स्थानः नामक शीर्षक के अन्तर्मत आरम्भवाद परिणामवाद, 
विवर्तवाद, बौद्धवाद ओर स्वातन्त्र्य सिद्धान्त पर प्रकाश ला गया 
डे। 

उपसंहार कै रूप मै समस्त शोध विषय क सार तत्त्व क्ता 
त्वसंगत प्रतिपादन किया गया है। इसके साथ ही स्वातन्त्र्य की 
धरोतिक एवं अध्यात्म जीवन मँ महत्ता पर प्रकाश ला गस डे। 

इस शोध विषय के सुचारु एवं तर्कसंगत व्यवस्थापन हेतु 
मूल एवं सहायक सामयी संस्कत विभाग एवं अल्लामा इईकलाल 
केन्द्रीय पुस्तकालय, कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर, ईश्वर आश्रम, 
निशात बाग श्रीनगर, ईश्वर आश्रम, महेन्दर नगर जम्मू रघुनाय 
संस्कृत पुस्तकालय जम्मू, रणवीर संस्कृत विद्यापीठ, जम्मू, संस्कत 
विभाग पुस्तकालय एवं धन्वन्तरि केन्द्रीय पुस्तकालय, ज्ज 
विश्वविद्यालय, जम्मू आदि से उपलब्धि हेतु उनका सह्य धन्यवाद 
ज्ञापित करता द| इसके अतिरिक्त जिन-जिन विद्धान्‌ महापुरुषों की 
स्वनाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता ली गइ, उन 
सभी का हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता इ। 

इस लघु शोध प्रबन्ध के सफलतापूर्वक सम्पन्नता ठेतु जिन 
महानानुभाववो की सहायता के बिना यह कार्य सम्पूर्ण होना सम्भव 


॥ / 
नरी या एवं जिन्हौने पग-पग पर आने वाली समस्याओं एव 
सुबोध अर्थ प्रकाशन मे मेरा न केवल प्रसन्नतापूर्वक मार्गदशन 
किया, अपितु पूर्ण सहयोग पूर्वक सर्वथा उत्साहित भी किया, उनमें 
सर्वप्रथम ज सम्मानीया प्रो ङो सत्यभामा राजृदान, संस्कृत 
विभागा अध्यक्षा एवं डीन फैकल्टी ओफ ओरियन्टल रलँग्वेजज 
लर्निंग, कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर तथा प्रो ईडो० जागीर सिंह, 
संस्कत विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय जम्पू. का हार्दिक रूप से 
धन्यवाद ज्ञापन सहित आभार अभिव्यक्त करता द। 

जै सर्वथा विनख्रभावेन आद्य शक्ति महामा भगवती का 
जगत्‌ कल्याण देतु लघु शोध प्रबन्ध के निर्विंध्न सुसम्पन्नता हेतु 


हार्दिक आभारी दह एवं पुनः पुनः शतशत नमन करता हु । 


शोध छात्र 24224 ८,८.4०] = 
अगस्त, 2012 (लक्ष्मी नारायण) 
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प्रथम ध्याय 
कश्मीर मै अद्धैत शेव 
विचारधारा का विकास 


"ग्व "क भभ क १ न्धं ० ए 9 द 
ज्ये "०० ० ग्म क क 2 षीं [व ए पिस ए क व गं 
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प = 7 ए 1, सी गें 





छखयमगम ध्याय 
कश्मीर र्मे अद्वैत शैव विचारधारा का विकास 
(क) शैव दृष्टिकोण की मूललस्थिति ` 
भारतीय दर्शन की प्रसुख तीन धाराओं वैदिक, अयैदिक ओर 
आगमिक मे से आगमिक परम्परा मं आने वाते दर्शनौ मँ 
काश्मीर शेव दर्शन की प्रमुख भूमिका है। ठेतिहडासिक दृष्टि से 
विचार करने पर पता चलता ढै कि शैव धर्म अत्यन्त प्राचीन डे, 


जितना कि सच्चिदानन्द स्वरूप परमनशिव। इस दर्शन के आदि 
ओर अन्त का पता लगाना कठिन है, क्योकि इसका सीधा 
सम्बन्ध शिव से दै, जिसके स्वरूप का आदि ओर अन्त ब्रह्मा 
आदि देवता भी नहीं पा सके है| अतः अज्ञानय्रस्त मानव की 
वाणी की परु से परे डै। शेवधर्म की प्राचीनता का संकेत वेर्दो 
से भी मिलता दै। ऋग्वेद मँ शिवलिंग की उपासना का उल्लेख 
हे।! शिव के विभिन्न नाम यथा रुद्र ओर पशुपति आदि का 
चार्यो वेदो मेँ उल्लेख हुआ डै। ऋग्वेद म ख्द्र ओर त्र्यम्बक का 
संकेत भी कृ ऋयाओं मँ मिलता डै। ˆ इसके अतिरिक्त 
सामवेद, शुक्ल-यलुर्वेद आदि म ख्द्र की प्रार्थना म कटे गये 
छन्दो का विवरण मिलता है। 

उपनिषदो में भी इसका उल्लेख मिलता दहै!“ इन विवर्णो 
के आधार पर यह अन्रुमानित क्या जाता डै कि शैवदर्शन 
शेवधर्म के रप मेँ वैदिक काल से भी पहले था। श्रुतिवाक्यं से 
सिद्ध होता डे कि एकमात्र पूर्णाहं संविद्रूपपरमशिव (परमात्मा) दी 


[1 
। । 


शिश्नदेवाह- ऋ० वे०, मण 7, सू 22 
"इना खद्राय तपसे, इमा रुद्राय स्थिरधन्वने, ““त्यम्बकमयजामटहे*? । 
-ऋ० वे० (1, 114, 1) (7, 46, 1) 
3. त्र्यम्बक यजामहे सरुगन्धिम्पुष्टिवर्धनम्‌। 
उर्वारुकमिव बन्धनान्स॒त्योर्मक्षीयमामरतात्‌। - यनु० वे, 3/6 0 
4. सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयं तदैक आद्ुरसदेवेदमग्र 
आसीदेकमेवाद्धितीयं तस्मादसतः सज्जायत ।। - छछां० उप० 677८1 
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सृष्टि से पूर्व था एवं उसने ईक्षणरूप संकल्प किया कि गँ 
सम्पूर्ण लोकों की रचना कख। इस प्रकार वही परमशिव इदम्‌ 
र्प नै भावरूपात्मक जगद्रूप से व्यक्त हो गया। 

परवर्तीकाल मै बद्धौ का योगाचार, व्यान आदि एव 
मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ आदि का नाथपन्थी योग आदि तो 
भारत म शेवधर्म की प्रधानता का प्रतीक है ही, साथ दही 
अजन्ता-एलोरा आदि अत्यन्त प्राचीन मन्दिर मै उदकित रविशिन्न 
श्गारिक मुद्रा की प्रतिमाप्ठँ ओर चित्र भी सुदूर प्राचीनकालल में 
ञेवधर्म सम्मत विचारधारा को उजागर करते दहैँ। यह बात 
सर्वविदित ड कि जिस प्रकार अथौत्‌ वेद एवं उपनिषद्‌ भारतीय 
आस्तिकं दर्शनौ के मूल दै, ठीक उसी प्रकार जगम अथात्‌ 
तन्त्रशास्त्र भरी शैवदर्शन के मूल उत्स माने जाते दे । 

शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर शैव दर्शन के प्रारम्भिक 
इतिहास पर प्रकाश पड़ता हे। वेदो के समान शेवागमो का 
उद्भव शी शैव अनादिकाल जे ही मानते ै। उनका विश्वास दे 
कि जेवागमों के उद्भव जैसी कोई तिथि नही है, क्योकि वे 
स्वयं भगवान्‌ रचित दहै। काल < से केवल उनके लोक 
प्रकाशन का आविर्भाव ओर तिरोभाव होता रहता डै। कश्मीर के 
शेवाचार्य सोमानन्द ने शिवदृष्टि के सातवे आहिनक भँ शैवशास्त्रो 
के आविर्भव का उल्लेख करते इए लिखा है कि कलियुग का 
प्रारम्भ होने पर शिवशासन के व्याखयाता ऋषिगण सामान्यजनां 
की पुव के परे कलापि ग्राम आदि दुर्गम पर्वतीय स्थानौ पर 
चले ठाये। उपदेष्डजनो की परम्परा के इस प्रकार तिरोहित हो 
जाने पर लोक मे शैवशारस्त्रौ का प्रचार व्युच्छिन्न हो गया ओर 





1. -आत्मा वा इदमेक एवाग्र -सीन्नान्यत्किचन मिषत्‌ स ईक्षत लोकान्लु सृजा 
इति। स इउमाल्लोकानखजत्‌ । । .- टित उप 1/1.>2 


2 . दशाष्टादशवस्वष्टभिन्नं यच्छास्न विभो । तत्सार न्रिकशास्त्रं हि तत्सार 
मालिनीमतम्‌ ।। - त० आ०, प्र० आह०, श्लो 18 
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अज्ञानान्धकार मै भटक कर लोग दुःखी होने लगे। संखूति-सागर 
मे निमग्न जीवौ कै प्रति अपार करुणा से प्रेरित होने कै कारण 
भूतल पर श्रीकण्ठनाथ के रूप मे अवतीर्ण भगवान्‌ शिव ने 
कैलाश पर्वत पर विहार करते हुए रहस्यशास्त्र के पुनः प्रचार क 
लिए दुवसिा मुनीश्वर को अदेश दिया। भगवान्‌ शिव से अदेश 
पाकर महामुनि श्रीदुर्वासा ने व्रयम्बकादित्य नामक पुत्र (शष्य को 
उत्पन्न चतरा जर शओैवागम का समस्त रहस्य उसमे संक्रमित 
करके उसे अद्धैत शैवागम के प्रचार के लिए नियुक्त किया। इस 
प्रकार अद्धैत शैवागम का प्रादुर्भाव हुआ। आगे चल कर यह 
अपनै प्रथम प्रवर्तक त्र्यम्बक के नाम पर त्र्यम्बकशास्त्र के नाम 
से लोक में प्रसिद्ध हआ। 

स्बकादित्य की परम्परा मँ पन्द्रहवां सिद्ध घूञते-घूलते 
कश्मीर गया ओर वहीं बस गया। उसका पुत्र संगमादित्य डु । 
उसका पुत्र वषौदित्य या, जिसका पुत्र अरुणादित्य हुआ। उसका 
आनन्द ओर उसका प्रसिद्ध शेवाचार्य सोमानन्द हा। सोमानन्द 
एवं उनकी शिष्य परम्परा कै द्वारा आगे चलकर इस शास्त्र क्ता 
परिपूर्णं विकास कश्मीर देश में ही इंञा। 

शिवदुष्टि मे आचार्य सोमानन्द ने अपने आपको 
त्यम्बकादित्य की बीसवीं पीठी में बताया डै। अतएव आचार्य 
सोमानन्द कै काल से काश्मीर शैवागम क उद्भव का 
कालनिर्णय किया जा सकता है। ङो० पाण्डेयजी ने सोमानन्द को 
त्यम्बकादित्य का उन्नीस्वौँ वंशज लिखा दै“, किन्तु उनका 
यह मत अनुचित है क्योकि शिवदृष्टि मं सोमानन्द ने स्पष्टतः 





[ 
॥॥ 


द्रष्टव्य ~ शिण दु० आ० 7/107-121 


^ एवमेषां त्र्यम्बकाख्या तेरम्बा देशभाषया । 
स्थिता शिष्यप्रशिप्यादयर्विस्ती्णां मदिकोदिता।। - तदेव, आ० 7/1 21-122 
छ, शिण दु» आ 7411411 


4. द्रष्टव्य ~ अभिनवगुप्तः-एन हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल स्टडी, पृ 73 
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लिखा है कि वह त्र्यम्बकादित्य का बीसर्वौँ वंशज या । क्योकि 
उसके पन्द्रहवै पूर्वज ने ब्राह्मण कन्या से विवाह क्या था ओर 
उसे उत्पन्न सोलहवां पूर्वपुरुष संगमादित्य कश्मीर मे आकर 
लसा था। संगमादित्य के बाद वषदित्य, अरुणादित्य ओर आनन्द 
की तीन पीकि्योँ ओर बीतने पर बीसर्वी पीठी मं सोमानन्द 
उत्पन्न द्भुये।" इस प्रकार मोमानन्द त्र्यम्बकादित्य का उन्नीसवां 
वंशज न होकर बीसर्वोँ वंशज था। 

भगवद्‌गीता विवरण के अन्त मै स्पन्दकारिका के विवतिकार 
जजालयः रोमक्छण्ठः नै अपने आपकी सत्ताक्रण चा कनः 


छे।3 राजतरगिणी से यह भी ज्ञात होता हे कि मुक्ताकण कश्मीर 





नरेश अवच्तिवर्मा (855-56 तः 8835 4) का समकालीन 
था।* तदनुसार रामकण्ठ ञी अवन्तिवमां का समसामयिक सिद्ध 
होता दै। इसके अतिरिक्त स्पन्दविवृति मँ रामकण्ठ ने 


अपने-आपको आचार्य -त्पलदेव का शिष्य बताया है ।5 तन्त्रालोकः 





1. सिद्धस्तद्वत्सुतोत्पत्या सिद्धा एवं चतुर्दश । 
तस्मादस्मि समुद्भूतः सोमानन्दाख्य ईदुशः। ।- शिण दृ०, आ० 7/1 14-120 
2. शेवादीनि रहस्यानि पूर्वमासन्महात्मनाम्‌ । 


= @ @ @ @ @ @ @ @ > °> 
क = @ >. @ @@ > @ > 
५ ण १9 अ 


तस्मादस्मि समुद्भूतः सोमानन्दान ईदुशः।। ~ शि० दु०; प्र० 22-222 
3. यो नारायण इत्य भच्छतिनिधिः श्रीकान्यक्ुन्जे द्विजस्तद्वशे स्वगुणप्रकषखयितो 
ऊुकताकणाख्योऽभवत्‌ । तस्यैषा सदुशालुजेन रचिता रामेण विद्धज्जन, 
-नाध्यत्वात्सफ़लश्रमेण भगवद्‌ मीतापदार्थप्रया । ।- भरठमीण्वि०, पु 405, श्लो०5 
4. मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवधनः। 
प्रया रत्नाकरश्वागात्‌ ाम्राज्येवन्तिवम॑ण : | - राज० तख०; ० 53 श्लो 34 
ध, (कत) नाव विभूषणवरस्फारोत्पलोच्याशयप्नोत्सरपत्परिपकयनो मु नन 
मयागयि यत्‌। 
धुर बद्धावधानस्यात्च्छ्रोतु : कस्य न चेतनस्य तनुते 
चिश्रान्तिमन्तः पराम्‌ ।। ~ २0 वि०, श्लो 2, पृ 167 
ख) कृतिर्तत्र तिसन ाुनीविलो भवतो महामहेश्वराचार्य-शिरोमणिराजानक 
(ख) 4 राजानकश्रीरामकण्ठस्य ।। - स्प० धवि, 
अन्ते। प॒ 168 
(ग) गाधसंशयाम्भोधिसयुत्तरणतारिणीम्‌ | 
चन्दे विचित्रार्थपदां च्चित्रं लां गुखुभारतीम्‌ ।। -स्प० का० 4/1> ष्ठं 169 
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जँ भी अभिनवगुप्त जेसे महान्‌ विद्धान्‌ ने उत्पलदेव को 
सोमानन्द का ही पुत्र बताया डे। 

अब यदि हम परम्परागत रीति से प्रत्येक पीढी के लिये 
पच्चीस वर्षो की अवधि मान लँ, तो इस प्रकार रामकण्ठ के 
प्रगुरु आचार्य सोमानन्द का आविर्भाव आठ्वीं शती ईस्वी की 
समाप्ति के आसपास आ होगा ओर सोमानन्द का चतुथ 
पूर्वपुरु संगमादित्य उससे सौ वर्ष पूर्वं कश्मीर म बस गया 
होगा। संगमादित्य का सोलहवौँ पूर्वज त्र्यम्बकादित्य इस प्रकार 
उससे चार सौ वर्ष पूर्वं हु होगा। इस तरह यह कहा जा 
सकता दहै कि त्र्यम्बकादित्य के लगभग पांच सौ वर्ष के पश्चात्‌ 
सोमानन्द उत्पन्न हुआ होगा। एतदल्ुसार श्री सोमानन्द के बीस 
पूर्वपुरुष त्रयम्बकादित्य को महामुनि दुर्वासा से शेवशास्त्र की 
प्राप्ति लगभग तीसरी शती ईस्वी के बाद किसी समय इडं 
होगी । 

चतुर्थ शती ईस्वी कतै प्रारम्भ से लेकर सोमानन्द क 
आविर्भावकाल अर्थात्‌ आटवी शताब्दी कग समाप्ति तक काश्मीर 
डेव-सम्प्रदाय का क्या स्वरूप खडा, इस सन्चन्ल मरं उपयुक्त 
प्रमाणो कै अभाव मेँ क्छ नहीं कडा जा सकता। तन्त्रालोक से 
इतना अवश्य ज्ञान होता छै कि कश्मीर वृपति ललितादित्य 
आचार्य अभिनवगुप्त के पूर्वपुरुष अत्रियुप्त की विद्वत्ता से 
अत्यधिकं प्रभावित होकर उसे अपने राज्य कश्मीर मँ ले आया 
या।2 इससे यह भी संकेत मिलता है कि उस समय कश्मीर का 


राजपरिवार शेवमत का अनुयायी था अयवा उसके प्रति श्रद्धालु 





1 - नरेयग्बकप्रसरसागस्शायिसोमानन्दात्मजोत्पलजलक्ष्नणयु तनन | 
_ तं० आ०, आड० 37, श्लो० 61 
2.  कोऽप्यत्रिगुप्त इति नामनिरुक्तमोत्रः शास्त्राब्धिचर्वणकलोद्यदगस्त्यगोत्रः । 
तमयललितादित्यो राजा निजं पुरमानयत्‌ प्रणयरभसात्‌ कश्मीराख्यं 
हिमालयमूर्धगम्‌।। - तं० आण, <" 37, श्लो० 38-39 
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था ओर कश्मीर मेँ तांत्रिक शैव धर्म के विचार क अनुकूल 
वातावरण भी यथा। श्री सोमानन्द के चतुर्थ पूर्वपुरुष संगमादित्य 
का घूमते हए सातवीं इस्वी की समाप्ति कै लगभग कश्मीर में 
जा पर्ुचना ओर वहीं बस जाना भी इसी बात का प्रमाण दै कि 
उस समय तांतिकं डेवधर्म को राज्य की ओर खे संरक्षण प्राप्त 
था। इन दोनों (अत्रिगुप्त ओर संगमादित्य क) प्रवासी ब्राहमण 
परिवार कै कश्मीर मै आगमन से पूर्वं कश्मीर का जनसामान्य 
लजिस धर्म का पालन कर रहा था, उसका स्वरूप शास्त्राज्ुमोदित 
निश्चित्‌ न होकर शैवधर्म ओर वौद्ध॒ धर्म सम्बन्धी सामान्य 


1 


विश्वासो का एक मिश्रित रप या। अतएव संभव दे, 
जनप्रयलित शवधर्म को शास्त्रों का आधार देकर दृक्मूल करने क 
लिए कश्मीरस्य डेव मतावलम्बी दोनो प्रवासी परिवार धारकः 
साहित्य की रचना प्रारम्भ करके श्री सोमानन्द ओर वसुगुप्त क 
उपदेशो अथवा शास्त्रार्थो से जनरुचि को अपने सिद्धान्तो क 
उपदेशो अथवा शस्त्रार्थो से कोंफी प्र भावित कर चुके होगे। अतः 
यह कटा जा सकता है कि काश्मीर डोवागम के उपलब्ध स्रुख्य 
आगमौ का निर्माण लगभग 700 ईस्वी ओर 800 ईस्वी के 
पूर्व॑ दही दुआ होगा ओर तदुपरान्त उस आगम साहित्य क 
सिद्धान्तो के आधार पर श्री सोमानन्द ने अपने शिवदुष्टि 
प्रकरण मे काश्मीर शैवगम के दाशर्निकपक्ष का प्रवत॑न किया 
होगा। दर्जन शास्र की शैली मं अपेक्षित परपक्ष का खण्डन ओर 
तर्को कै आधार पर स्वपक्ष का म्न काश्मीर शेव-सादित्य में 
आचार्यं सोमानन्द से पहले दुष्टिगित नहीं होता । : इसलिए 


तंत्रालोक मै तक के योगांगसुत्तमम्‌ कलच आचार्यं सोमानन्द 





1. अभिनवगुप्तः एन हिस्टोरिकल एण्ड किलोसिफकल स्ट्डी, प्र 87 
2. तेषां (सोमानन्दपादानां) हि ईदृशी शेली- 
स्वपक्षान्परपश्लांश्च निः शेषेण न वेद यः| ॥ 
स्वय स संशयाम्भोधो निमज्जंस्तारयेत्कथम्‌ ।। परा० ।=>९ वि०, पऽ 117 
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को त्क का कर्ता कहा गया है।' अतएव काश्मीर शेवदशन का 
आविर्भावकाल सोमानन्द कै काल अर्थात्‌ 800 इस्वी क 
आसपास से ही मानना तकसम्मत डेै। 

टो पाण्डेयजी सोमानन्द का काल 850 ईस्वी मानकर 
प्रत्यभिज्ञादर्शन का प्रारम्भ 850 इस्वी से मानते है।- किन्तु 
हमारे मत मै रामकण्ठ के काल के विचार मरं आचार्यं सोमानन्द 
का काल 800 ईस्वी के आसपास दही मानना उचित डे, क्योकि 
अवन्तिवर्मा (8 55-883 ई०) कै समसामयिक सुक्ताकण का 
कनिष्ठ राता होने कै कारण रामकण्ठ का काल 855 ॐ न 
मानकर यदि 5-10 वर्षं पीछे भी मान ले तो भी उससे दो 
पीढ़ी पूर्वं होने वाले सोमानन्द को सामान्यतः 800 ई० से बहुत 
पीछे रखना तकरलुकूल नहीं लगता। अतः प्रत्यभ्निज्ञादशन 
(काश्मीर शैवदर्शन) का प्रारम्भ लगभग 800 ई० से मानना ही 
अधिक उचित प्रतीत होता हे। 

किन्तु हमारी यह मान्यता दै कि काश्मीर शैवदर्शन का 
प्रारम्भ लगभग 800 ई० मेँ हुआ होगा केवल काश्मीर शैवदर्शन 
के सम्बन्ध जे हे. शेवधर्म के सम्बन्ध म नी। हम यह पहले 
ही कह चुके दै कि शेवधमम॑ वेदों से भी प्राचीन दे, क्योकि वेदों 
तथा उपनिषदो मै अनेक जगह पर शिव की उपासना का उल्लेख 
मिलता दहै। जहौ तक कि मोहनजोदड़ों की खुदा से भी कुछ 
ठेसे प्रमाण मिलते है, जिससे पता चलता डे कि शेवधर्म उस 
समय शी विद्यमान था। हमने जो परम्परागत रीति से प्रत्येक 
पीढी के लिए 25 वर्षो की अ्वाधि मानी है वह भी सर्वथा 





1.  परमोपादेयस्वप्रकाशस्वात्मेश्वरप्रत्यभिज्ञापनप्रस्च तकस्य कतांरो व्याख्याताराच 
(सम्मानार्भं बहुवचनं) पर नमस्कर््तव्याः इति पराम्रष्टुमाह - 


श्रीसोमानन्दबोधश्रीमदुत्पलविनिःखताः । 


जयन्ति संविदामोदसन्द देव्प्रसर्पिणः।। - तं० आ० भा० 1, पृ 30 
2. द्रष्टव्य _ भार भाग 2, भ्रूगिका प्र 3 
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युक्तियुक्त नहीं है, क्योकि यह निश्चित्‌ नही है कि प्रत्येक 
ऋषि 25 वर्ष के बाद दही अपने मानस पुत्र को उत्पन्न करता 
रहा दहोगा। क्योकि ऋषिमुनि तो हलजायँ वर्षो तक भी जीवित 
रहने की क्षमता रखते र्है। हमारी यह धारणा सांसारिक लोगो क 
लिए तो उचित है, किन्तु दुर्वसा सुनि या त्र्यम्बकादित्य आदि के 
लिए नही। अतः यह मानना कि प्रत्येक ऋषि 25 वषं की 
अवधि पूरी टो जाने पर अपने मानस पुत्र को उत्पन्न कर देता 
होगा, तर्कसंगत नहीं है। इसलिए शेवध कें उद्भव के लिए 
कोई निश्चित्‌ काल निर्धारण नहीं क्या जा सकता है। किन्तु 
काश्मीर मै जैवदर्शन की उत्पत्ति लगभग 800 ई० से मानी जा 
सकती दे। 


ख) शेवधर्म मेँ दार्शनिक स्वरूप का परिवेश 

काश्मीर शैवदर्शन एक शुद्ध आगनिक दर्शन है ओर अपनी 
आगसिकता को स्पष्टतया निभाता दै। उसे वैदिक रग मँ नहीं 
र॑गता, परन्तु एेसा होता इञा श्री यह दर्शन वेद से विरोध नहीं 
करता दै। कश्मीर मे पनपने वाला चट अद्धेतवादी दर्शन अनेक 
नामों मे प्रख्यात ै। इस दर्शन को प्रत्यभिज्ञाः भी कडा जाता 
ठे । प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त यह है कि अज्ञान की निवृत्ति के अनन्तर 
गुरुओ के वचनो से जीव को ज्यौ ही ज्ञान हो जाता दै कि मेँ 
शिव दु त्यों ही उसे तुरन्त -आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाता 
हे। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ ही यह है कि अपने आप को जानना, 
पहचानना । जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो शिव का 
साक्षात्कार भी हो जाता ३ै। इसे ईश्वराद्वयवाद भी इसलिए कहा 


जाता है कि इसमे ईश्वर टी केवल सारततत्व दै। अज्ञान, माया 





५ द्रष्टव्य - शि० द०, ९ 5 ऋ ~~ 
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या जगत्‌ आत्मा का स्वातच्त्यमूलक अर्थात्‌ स्वेच्छापरिगृीत रूप 
है। नट कै समान परमेश्वर अपनी इच्छामाच्र से नाना प्रकार की 
भूमिका यहण करता दै। इस दर्शन को अद्वयवाद भी कहा जाता 
ठे, क्योकि उसमे एक शिव क अतिरिक्त किसी ओर की सत्ता 
नहीं मानी जाती दहै। इस दर्शन को शिवाद्धेत या शिवाद्कय ` 
इसलिए कहा जाता है, क्योकि इसके अनुसार इस जगत्‌ मं सल 
शिवरूप दै एवं शिव दही एकमात्र सब का कारण माना जाता है 
शिव अनुभवकर्ता भी है ओर अनुभ्रूत पदार्थ भी दै।~ वह सदैव 
ओर सर्वच विद्यमान ख्हता है। सृष्टि के प्रत्येक कण मँ उसी की 
छवि दै तथा सभी जीवों के हदय मे आत्मरूप मँ वही विद्यमान 
रहता दे। 

काश्मीर शैवदर्शन के साहित्य मँ इसे त्रिकमत कहा गया 
है। 3 कर्योकि शिवशासन में सिद्दधातन्त्र, नामकतन्त्र तथा 
मालिनीतन्त्र इन तीनों तन्त्रो को सर्वाधिक प्रधानता दी गं डे। 
ये ही तन्त्रत्रय इस दर्शन के मुख्य आधारश्चूत आगम ग्रन्थ है, 
जिनके सहारे न्रिकदर्शन का विकास इञा ढे। काश्मीर शैवदर्शन 
के साहित्य नै इस दर्शन को त्रिकमत क अतिरिक्त शेवरहस्य, 
शेवशास्त्र ओर शिवशासन भी कठा गय] हे।* दूसरे, यह दर्शन 
ज्ञान कै तीनो पक्षो अर्थात्‌ भेद, ्रेदाभेद ओर अभेद की अपने 
अभनेदवाद कै प्रकाश मेँ व्याख्या करता ढै तथा इस दशन मं 


अपर, परापर ओर पर रूष तीन त्रिक माने गये हैँ! शिव, 





19 द्रष्टव्य - स्प० सं०, प्र 10 


2. भोक्तेव भोगयभावेन सवा सरवि मदा सर्वत्र संस्थितः। ~ स्प० का०, 2/29 
3. तच्च (ज्रिकशास्त्र) धम्‌ | 
__ ० आ०, प्र० आह्‌ 1. ० 49 
4.. (क) द्रष्टव्य - स्वच्छ० तं०, प 1८1 % | 
(ख) शेवादीनि रहस्यानि --.. समुच्छिन्ने च शासने ... नोच्छिद्येत यथा शास्त्रं । 
- शि ०. आ० वि आदह्‌० 7. ॥ि 
5. दशाष्टादशवस्व्ष्टाि ॥ 


तत्सारं न्रिकशास्त्रं हि तत्सारं मालिनीमतम्‌ ।। - तं० आ०, 1८/18 








10 
शक्ति ओर उनका संघ परत्रिक कहलाता है। अपरत्रिक के 
अन्तर्गत शिव-शक्ति ओर नर दहै ओर परापरत्रिक मँ परा, 
परापरा ओर अपरा देवीत्रय अधिष्ठत्रिर्योँ टै। इन तीनो त्रिर्को के 
आधार पर प्रतिष्ठित होने कै कारण भी यह त्रिकमत कटहलाता 
है। 1 यह आगमशास्त्र, स्पन्दशास्त्र ओर प्रत्यभिज्ञाशास्त्र क 
सम्मिलित रप का वाचक दहै। अथवा क्रम, क्टुल ओर प्रत्यभिज्ञा 
तीनों मतौ को एक साथ संकेतित करता दहै। इस कारण से भी 
ङस न्रिकमत कहा जाता है। शेवमत मेँ प्रचलित अद्धेत, द्वैताद्धैत 
ओर दैत सिद्धान्तो म यह प्रसिद्धि प्राप्त अद्धया्थविषयक त्र्यम्बक 
सम्प्रदाय वाला त्रिकमत ही सर्वश्रेष्ठ अभिहित क्रिया गया डे, जो 
समस्त शेवशास्त्रौ के रहस्यों का सारभूत सत्सम्प्रदाय माग डै।- 
अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक मै कडा दे दैतमत, दैतद्धित मत ओर 
अद्धैत मत कै क्रमशः दश, अठारह ओर चौसट, कुटल मिलाकर 
बयान आराम शास्त्रों मै जो परमेश्वर का उपदेश कठा गया डे, 
उसका सार ही चत्रिकशास्र कहा जाता डै। अभिनवगुप्त के 
अनुसार सोमानन्द ने पर्रिंशिका पर अपनी विदरुति मं त्रिक क 
अलुत्तरत्व को ही उभारा है।` क्रम ओर क्ल दर्शन म भी इच्छा, 


ज्ञान ओर क्रिया अथवा परा, परापर। ओर अपरा देवता आदि का 





1. (क) शिवशक्ित्तिसंघट्ात्मक परत्रिकशब्दवाच्यम्‌। - तं० आ०, भा०, प॒ 7 
(ख) इदानीमपरमपि त्रिकं पराम्रष्टुमाद। -तदेव , प्र 20 
(ग) नरशक्तिशिवात्मकं त्रिकम्‌ । ˆ © त्रिं वि०, मं० श्लो० ॐ 
(घ) तदेवं परं त्रिक परागूरय परापरमपि पराग्रष्टुसुपक्रममाणः 
प्रथमं तावत्‌ परां देवीं परामृशति। - तं० आ० वि०, भा० 1, ष॒० 16 


्, ८८ अद्वयद्धयद्वयाद्वयमतव्याख्यादर.न मठिकासु सत्सम्प्रदायमागं ...- तेषु मतेषु 


ए्ररास्तम्‌ अद्धयार्थविषयक ज्रिकाख्यमत तर्यम्बकसम्प्रदायक सर्वश्रष्टेपशस्तेः 


यदुक्तम्‌ - वेदाच्छेवं ततो वामं ततो दक्ष ततः क्लम्‌ । नौ, जतै लाक्कोति 
त्रिकं सर्वोत्तमं परम।। ~ तं० आ? वि०, प॒ 34 
3. (क) यथोक्तम्‌ - यस्मिन्सर्वयतः स्व॑ य; सर्व सर्वतश्च यः। 
यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। 
_ ० गी० सर्व भ० टी०; नः] 8 
(ख) तदेवानुत्तरमेतत्सर्वं ग निजविव॒तौ सोमानन्दपदैः, कि बहुना 


सर्वमेवानुत्तरमनुत्तरत्वात्‌ इति । -परा० त्रिं वि०, प॒० 12 
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प्रत्यभिज्ञा के समान दही चन्रित्व रूप निरूपित किया जाने के 
कारण इसके (क्रम ओर कल दर्शन के) सूत्रों को भी कहीं कीं 
त्रिक सूत्रों से सम्बोधित किया जाता है, जेसा कि जयरखय ने 
तन्त्रालोक नै किया दै। 1 आचार्य उत्पलदेव ईश्वरप्रत्यभिज्ञा में 
लिखते दहै कि भावो का अनात्मरूप से भासित होना ही अपरत्व 
द्वेतभाव) ओर अहन्ता-इदन्ता का समान अच्छादन परापर 
(द्धेताद्धैत) एवं केवल अहन्ता मेँ प्रकाशित होने पर (अद्धैतरूप) 
कटलाता है।2 यही न्रिक का अभिप्राय दै ओर इन्टीं त्रित्वौ की 
प्रधानता से इस दर्शन का नाम त्रिक रूप से प्रसिद्ध दुआ देै। 
त्रिक दर्शन कौ षडर्धशास्त्र 3 एवं षडर्धक्रमविज्ञान ` शी कटा गया 
हे, क्योकि इस दर्शन के अचुसार संस्कृत-लिपि की वर्णमाला 
प्रकाशरूप परमशिव मेँ अभेदभाव से रहने वाले विमशततत्व॒ कत 
उदयक्रम का दचोतन कराती है ओर इस प्रकार लिपि के प्रथम 
छः स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ॐ उसी उन्मेष क्रम का 
प्रतिनिश्चत्व करते है, जिस क्रम से अब्ुत्तर, आनन्द इच्छा, 
ईशना, उन्मेष ओर रमि शक्तियों का परमसत्ता से उल्लसन 
होता हे। इनमें इच्छाशक्ति ओर ऊर्मि रूप धारण करती हँ ओर 
आनन्दशविति, अनुत्तर एवं आनन्द का संघ दै। अतएव 
आनन्दशवित्त, ईशनाशवित्ति ओर ऊर्मिशक्ति क्रमशः अचुत्तर, इच्छा 
ओर उन्मैष पर आधारित होने के कारण छ उत्तरवतौ शवित्तत्रय 


की ही किंचित विकासोन्यसुख अवस्था है, अतः इनसे अआभ्निन्न ही 





श्री त्रिकसूत्रे इति-त्रिक -प्रमेयसूयिकाया श्री 


1. उक्तं श्री ्रिकसू्रे च - 
तं० आ० आह० 1 2 श्त्नो० 18 


परात्रीशिकायामित्यर्थः। - आल्‌ 
2. अच्रापरत्वं भासनात्‌ । 
परताहन्तयाच्छादात्परापरद गहि सा।। - ई० प्र० का० वर० 3८5 
3 - द्रष्टव्य ~ तं० सा०., प्ठ० 12 


॥ द्रष्टव्य - त० ०, वि०, भा० 1, पृ 5 
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ै। इसलिए दस्व त्रय अर्थात्‌ अनुत्तर, इच्छा ओर उन्मेष दही 
प्रधान है जो क्रमशः चित्‌ इच्छा ओर ज्ञान कटठलाते है 1 

ङस दर्शन के अनुसार परमेश्वर अपनी स्पन्दरूपा शक्ति से 
सदेव अवियुक्त रहता डै। स्पन्दरूपा शक्ति ही उसका नित्यस्वभ्नाव 
हे। अतएव स्पन्दकारिका की पनी निर्णयवृत्ति मे आचाय 
क्षेमराज ने स्पन्दशास्त्र संज्ञा से भी इस दर्शन का उल्लेख किया 
हे! आचार्य उत्पलदेव ने भी ज्पन्दकारिकाओं के लिए स्पन्दशास्त्र 
शब्द का प्रयोग किया है। 

शिवसूत्रविमर्शिनी मं रहस्यात्मक साधना के कारण इस 
अभेदवादी दार्शनिक सम्प्रदाय को रहस्य सन्त्रत कहा गया डै। 
त्रिकशास्त्र म परमशिव की म्वातन्त्यशक्ति अत्यन्त व्यापक अय 
मै प्रतिष्ठित है ओर इस ज्वातन्त्यशकत्त से जिस विमर्शात्मक 
शिवस्वश्ाव ची व्यञ्जना होती हे, वह काश्मीर शिवाद्धयवाद की 
एेसी विशिष्टता है जो अन्य भारतीय दर्शनसम्परदर्यो ग स्पेटता 


से उपलब्ध नहीं होती, प्रकाशविमर्शात्मक मंवित्स्वभाव भगवान्‌ 


परमशिव अपने स्वातन्त्र्य स्वभाव कते कारण स्वपरिग॒हीतसंकोच से 
प्रमात॒-प्रमेयरूप में -र्वाभिन्न होते इए भी भिन्नवत्‌ अवभासित 
होकर भी स्वरूपच्युत नही नोता ओर अपने संविद्‌रूप स्वातन्त्र्य 
से स्वयं ही प्रकाशित होता रहता | 
 स्वातच्त्यवादः की संज्ञा जे भी अभिहित किया जाता दै। इस 


डेस दर्शन के आचार्य एवं अचनार्ये कश्मीर म ी प्रतिफलित इह 


हि। अतः इस दर्शन का 


- 


0 1 86 
द्रष्टव्य ~ तं० आ०, वि०. भा० 2, ^ 


द्रष्टव्य ~ स्प० नि०, ८० र वि०, प॒ 
यथोक्तं स्पन्दशास्त्रे। ~ शि० ० ~दि। - 
जीवलोके मा विरद । 
द्रष्ट्ट्य 0 प्र वि 


0 ॐ 
{0 (८५ वि०, ष्ठ्0 ॥ 


7 +> ८ ^+ ~ 


वि०, 9110 1, प० ^ 
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दूसरे, यड शिव को दी सर्वोत्करष्ट परमार्थ सत्ता मानते द्। 
तात्पयखं यह दै कि जिस प्रकार उपनिषदों मेँ ब्रह्य को दही सद्धस्त्‌ 
गजनाना गया दै ओर समस्त प्रमाता-प्रमेय आदि विश्व प्रपञ्च क्ता 
उसी से उन्यीललन होना, उसी मँ स्थिर छोना एवं उसी मै वित्नीन 
टोना कहा गया दै।' उसी प्रकार इस सिद्धान्त मँ शिव द्धी 
सद्धस्तु माने गये है ओर उसी को विश्वलीला का उदय, प्रका 
ओर अन्तर्भाव आदि माना गया दै। तन्त्रालोक मँ स्पष्ट कहा 
गया ई कि लिस प्रकार केसर कश्मीर मे उत्पन्न होकर सश्च 
तरफ अपनी सुगन्धि फेैलाता है, उसी प्रकार काश्मीर अद्धैत 
शेवदर्थन शी कश्जीर मे उत्पन्न तथा प्रतिफलित होकर सशी 
तरफ अपनी कीतिं ब्िखेरता ड। ˆ यह एक सुव्यवस्थित ओर 
अलुभ्ूति सिद्ध दशन डे, जिसकी आधारशिला परिपक्व ज्ञान पर 
अधिष्ठित डदै। यह मोष का साधन भी है तथा मानव जीवन क्ता 
परम लक्ष्य होने से स्वयं मोक्षस्वरू्प भी है। माधवाचार्य अपने 
सवदशनसग्रह मँ इस दर्शन को सर्वोत्कृष्ट वाह्यचर्या 
आभ्यन्तरयया ओर प्राणायाम आदि कष्टो से रहित सर्वजन खुल 
एवं प्रत्यभिनज्ञामात्र को ढी मुक्ति ओर स्वर्गादि देने वाला मानते 
टै ओर इस दर्शन के अलुयायियों को परम महेश्वर के नाम से 
सम्बोधित करते हैं । 


९ यतो व इमानि भूतानि जायन्तेयेन जातानि जीवन्ति। 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशान्ति। तद्धिजिज्ञासस्व । तद्‌ ब्रह्मेति ।।- तेऽ उप०, प्र० आ, 

टः श्रीसोमानन्दपादप्रश्रुति गुरुवरादिष्टसन्नीतिमागो लब्ध्वा यन्नैव 
सम्यक्यटिमनिघटनामशिवरूद्धैतवादः। कश्मीरेभ्यः प्रसृत्य प्रक्टपरिमलोरजयन्‌ 
सर्वदेशान्‌ देशेअन्यस्मिन्नदृष्टो घुसृणविसरवत्स्ववन्द्यत्वमाप | 
- तं० आ० वि, का० 7 

3 . वाह्याभ्यन्तरचयांप्राणायामातिक्लेशप्रयासकलापवैधुर्येण सर्वसूलभमभिनवं 
प्रत्यभिज्ञामात्र परापरसिद्धयुपायमभ्युच्छन्तः, परे मादैश्वरः 
प्रत्यभिज्ञाशास्त्रमध्यस्यन्ति । । - स० द० सं०, पुऽ 347 
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दैवी परम्परा ओर मानवी परम्परा : 

काश्मीर शैवदर्शन का विकास दैवी ओर मानवी दो 
परम्पराओं के अन्तर्गत द्भुञा डै। देवी परम्परा के अन्तर्गत तीन 
समानसपुत्रौँ त्र्यम्बक, अमर्दक ओर श्रीनाथ का नाम आता दै। 
संसृति सागर मं निमग्न जीवों के प्रति अपार करुणा से प्रेरित 
होकर भूतल पर श्रीकण्ठनाथ के रूप मँ अवतीर्ण भगवान्‌ शिव 
ने कैलाश पर्वत पर बिहार करते दहुए रहस्यशास्त्र के पुनः प्रचार 
के लिए दुवांसा सरुनीश्वर को अदेश दिया। इस अदेश को पाकर 
महासरुनि दुर्वासा ने तीन मानस पुत्रौ (शिष्यो) त्र्यम्बक, अमर्दकः 
ओर श्रीनाथ को द्वारा उत्पन्न किया तथा शैवशास्र के समस्त 
रहस्य को उनमें संक्रमित कर उन्हे उसके प्रचार-प्रसार के लिए 
नियुक्त क्िया। शैवागाम के प्रचार-प्रसार के लिए महाखुलि 
दुर्वासा द्वारा उत्पन्न की हुई त्र्यम्बक, अमर्दक ओर श्रीनाथ 
नामक तीन मानस पुत्रौ की परम्परा देवी परम्परा क नाम से 
जानी गड। अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक में कडा है कि अद्धैत 
सम्बन्धी आगम जिनके प्रणेता त्र्यम्बक माने गये रै, चौसठ है, 
दैताद्धैत मत सम्बन्धी जिनके संस्थापक श्रीनाथ कहे जाते दै 
संख्या मं अठारह है, द्वित मत विषयक दश आगम, जलिनकै 
संस्थापक अमर्दक है, उत्पन्न किये। इस प्रकार कुल मिलाकर 
लयानर्वे आगम शास्त्र माने जाते ै। इन बयानर्वे आगम शास्रं 
में जो परमेश्वर का उपदेश कहा गया है, उसका सार दही 
त्रिकशास्त्र कहा गया दै। 

मानवी परम्परा के अन्तर्गत वसुगुप्त, भङकल्लट, उत्पलदेव, 
अभिनवगुप्त, लक््मणगुप्त, क्षेमराज, भास्करकण्ठ इत्यादि शेवाचार्यो 
का नाम आता है, जिन्होंने अपनी गुरुशिष्य परम्परा का पालनं 
करते दए शेवशास्त्र (गर्न्थो) का निर्मणि किया तथा शैवधर्म को 
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ञेवदर्थन का रूप देते हए इसके प्रचार-प्रसार मै अपना 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 

ट्क्िण की परम्पराओं के अनुसार भगवान्‌ शिव ने स्कन्द 
गोर नन्दी कौ डोव सिद्धान्त का ज्ञान प्रत्यक्ष र से दिया तथा 
उन्हें आचार्य नियुक्त करते हए शेव सिद्धान्त के प्रचार-प्रसार के 
लिए कहा। डन आचार्यो दारा टो भिन्न-भिन्न गख परम्परा 
स्थापित हुई, जो स्कन्द परम्परा ओर नन्दी परम्परा के रूप में 
ज्ञात है! ठेसा कहा जाता ठै कि जो कुछ भी शिव ने स्कन्द को 
प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी उसे -र्छोनि (स्कन्द ने) वाम्देव को 
उपदेश दिया तथा वामदेव ने नीलकण्ट शिवाचार्यं को नीलकण्ठ 
शिवाचार्य ने आगे चलकर वट उपदेश सदाशिव शिवाचाय॑ को 
दिया। चे शिक्षा उसके बाद शिवमन्यग्रक्नर को तथा उसके बाद 
शिवाययोगी को प्राप्त हई, -जन्ोने उसे अपने शिष्यो को तथा 
उनके शिष्यो ने अपने शिष्यो को प्रदा श्ना! 


ग) प्रमुख दार्शनिक डोवाचार्यं एवं उनका कुतित्व 
सोमानन्द 


काश्मीर शैव दशन 
स्थान सबसे उच्च हे। अनुमान न 
नवमी आताब्दी (लगभग 825-92 ° ० प०) माना जाता डे। 
इन्टोने नि क्ती नव नागं दिखाया दे । उन्टोने शिवदुष्टि >) 
अपने र -नकारी देते इए अपने आपको सिद्ध 
वश ठ क 
त्यम्बकादित्य का तलीसवा तशज लतलाया दे। इनके पन्द्रहवं पूवज 
[त किया था। ससे उत्पन्न सोलहवां 
( ञ्ज आकर बस लाया या। 


वषदित्य -अरुणादित्य -उञौर आनन्द की 


कै प्रमुख आचार्यो म सोमानन्द का 


के आधार पर इनका समय 
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तीन पीढकियोँ व्यतीत होने पर बीसर्वीं पीठी म सोमानन्द द्ुये ये|, 
इनके पिता का नाम आनन्द था, जो सब शास्त्र मं विशारद 
ओर महान्‌ विभूति प्रतीत होते है क्योकि सोमानन्द ने शिवद्ष्टि 
जे अपनी विद्धत्ता की तुलना अपने पिता से की ह।* इसी कारण 
इन्हे ("सोमानन्दः कहा जाता े। उत्पलदेव नै सोमानन्द को 
अपना गुरु कहकर सम्बोधित किया दै ओर अपने गुरु कै 
सिद्धान्तो क ली अपनी कृतियोौँ के माध्यम से व्याख्यात किया 
हे ।3 

प्रसिद्ध॒ आचार्यं अभिनवुप्त ने भी सोमानन्द को उत्पलदेव 
का पिता ओर गुरु माना ठै +, जबकि स्वयं उत्पलदेव अपने पिता 
का नाम उदयाकन्‌ बतलाते ठ। 
एक दर्शन सिद्धान्त का खप देने जँ वखुगुप्तः भक छ 
रामकण्ठ ची अचेक्षा अधिक योगदान जहा है। सोमानन्द को तकं 
का कर्तां ओर इनके शिष्य क्रो उसका व्याखाता कला 
गया दै।* क्योकि इरन्टोने तद्विषयक तथ्यो के आगमसम्मत रूप 
को वैसा दही स्खते हए उनके अ 
रुप दिया है। डोवदर्शन म साभार 


5 मोमानन्द का शैव-सिद्धान्त को 


भूतिपरक रूप को तकसंगत 
गिव को ही आदि गु 


न थ| । ~ शि० दव० ०2० 
` = आनन्दसंज्ञकस्तस्मादुद्धभूव < 


शः।| - शि ईः व्तविस्तर 7/120 | व॒ ४ 
3. स किमः श० ८० गुखुनिर्मिति || ~ शि० दु० व, मं० श्लो 
ईश्वरप्र्त्या ५ रोमि पदसङ्गा तो 
शिवदुष्टि प्रक | कौ 
एष _ प्र का०, 4/1 6 
ख) इति प्रकाटितो मय *ॐ गास्तर य णगुप्तना । ~ = भ ; | | 
4. मलागुरूभि स्यते जानन्दात्मजोत्मनज ल 1 आह० 37. श्लो० 6 
तर्यम्बकप्रसरसागरश - त0 । 


3. 4/1 ॐ 
सानसि _ ई० प्र कण » 
6. ड र्वरप्रत्यभिज्ञोयमुत्प< ^ नमस्कर्तव्या ति० प्र अआ०, प्र॒०20 


च पर . आ 
तकस्य कतरि व्याख्यातार ~ त० 


[1 
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स्वीकार किया गया डै ओर आचार्य सोमानन्द ने स्वयं कहा ड 
कि उन्हं ज्ञान की प्राप्ति साक्षात्‌ शिव से हुई दै।' आचार्य 
सोमानन्द ने उत्पलदेव को शिक्षा प्रदान कर आचार्य पदवी प्राप्त 
की तथा उसके पश्चात्‌ भी उनके शिष्य, प्रशिष्य आचार्य पदवी 
से सुशोभित होते रहे हैँ!" इनका ज्ञान केवल पैत॒क धरोहर के 
रूप मँ दही अथवा साक्षात्‌ शिव से प्राप्ति पर ही निर्भर नहीं था, 
अपितु इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि इन्टौने शास्त्रादि के 
अध्ययन करने से उसमें यथार्थता लाई दहै।3 आचार्य सोमानन्द ने 
जिन शास्त्र का अध्ययन किया उनम से “ऊरर्मिमहाशास्रः भी 
सम्भवतः एक था, जिसका उल्लेख तन्त्रालोक मे आचार्य 
अभिनवगुप्त ने किया है।“ 
कुटु आचार्यो ने वयुगुप्त को सोमानन्द का गुरु माना दै 
'ईश्वरप्रत्यभिज्ञाः के सम्पादक मधुसूदन कोल ऽ तथा उत्तरवर्तीं 
अन्य दो विद्वानों ने तो स्पष्टतः सोमानन्द को वसुगुप्त का पटक 
शिष्य घोषित क्या दै।° उनकी इस सम्भावना का कारण यह 
लगता है कि (शारदतिलकः तन्त्र की टीका मेँ प्राप्त श्लोक रँ 
सोमानन्द से पूर्वं वसरुमन्तः शब्द आया है ओर सोमानन्द कै 


1. क) शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवः सर्वमिदं जगत्‌। 
शिवो यजति यज्ञश्च यः शिवः सोऽहमेव हि।। - तं० आ 
ख) शिवोदाता शिवो भोक्तेति शास्त्रतः। इति कथितमशेषं शेवरपेण विश्वं 
जगदुदितमहशांघ्रयाज्ञता स्वप्नभाजा । यदधिगमवबलेन प्राप्य सम्यज्विकासं 
भवति शिवमयात्मा सर्वभावेन सर्वः।। 
- शि० दु० वु, सण आह्‌०, पु 221 
2. श्री कण्ठं वसुमन्तं (वसुगुप्तं) सोमानन्दं तथोत्पलाचार्यम्‌। 
लक्ष्मणमभिनवयुप्तं बन्दे श्रीकषेमराजं च।। ~ शा० ति० टी०, श्लो० 3. प्त. च 


3. न स्वद्युद्धया शिवो दाता शिवो भोक्तेति शास्त्रतः।- 


शि० दृ० 7/10 रम्भे 
4.  श्रीमदूर्मिमहाशास्त्रे सिब्दधसन्तानरूपके । न | 


इदं गयुक्तं तथा श्रीमत्सोमानन्दादिदेशिकैः। - तं० आ०, आ० 2, श्लो 45 
5. द्रष्टव्य इ० प्र०, भा० 2, प्रस्तावना 
6. (क) भारतीय दर्शन, पठ 577 


ख) कामायनी मं काव्य, संस्कृति ओर दर्शन, पृ० 410 








18 
बाद जिन शेवाचार्यो के नाम उस श्लोक मेँ दैवे संयोगवश एकः 
हो गुरु-शिष्य परम्परा के ैँ। अतः ("वसुमन्तः शब्द को 
` वसुगुप्तः शब्द मानकर (जिसका कोई आधार नहीं है) स्पष्टतया 
क्छ विद्धानों ने यह सम्भावना अभिव्यक्त ठै कि वसुगुप्त 
सोमानन्द का गुरु था। किन्तु उनकी यह सम्भावना अनुचित ड 
कि वसुगुप्त॒ सोमानन्द का गुरु था क्योकि विज्ञानभ्ैरव कै 
टीकाकार भद्कआनन्द ने भी कालक्रम से शैवागमो के उद्धार कै 
लिए मर्त्यलोक मे अवतीर्ण होने वाले कश्मीर के शैव गुरुओ क 
प्रस्तुति की डै। उनके दारा उल्लिखित शेव गुरुओं की इस 
नामावली मं श्रीकण्ठ से लेकर अभिनवगुप्त तक के नाम है 
किन्तु वखुगुप्त का नाम इस नामावली मँ नटीं है ओर 
सोमानन्द के बाद तथा उत्पल से पूर्वं भूतिराज का नाम द, 
जिसे अभिनवगुप्त ने ब्रह्मविद्या मे अपना गुरु बताया है।2 अतः 
यही युक्तिसंगत लगता है कि सोमानन्द वसुगुप्त का शिष्य नहीं 
था। सोमानन्द ने शशिवदृष्टिः मेँ अपनी गुरु-परम्परा मँ अपन 
पिता आनन्द को ढी अपना गुरु कठा ठै क्योकि वह वंश 
परम्परा शेवशास्त्र के आचार्यो के अवतार की परम्परा है। 

सोमानन्द द्वारा सन्दर्भित शिवो दाता शिवो भोक्ताः का पूर्ण 
श्लोक कश्मीर मँ बहुत प्रसिद्ध है। अतः सोमानन्द एक महान 
विभूति ये तथा काश्मीर शेव दर्शन के विकास में उनका विशेष 
योगदान रहा दै। 


1. श्रीविद्यां श्रीकण्ठमूर्तिं महेशं सोमानन्दं भूतिराजोत्पलेशौ । 
कालेनास्तयातशेवागमानां प्रोद्धुत्यै ये मर्त्यलोकेञवतीर्णाः। 
श्रीलक्ष्मणाभिनवगुप्तग्रुखास्त्रिकार्थतत्वानुशासनमढाम्बुधिशीतरश्मीन्‌ | 


- विण भैण प्रार८ , श्लो 
त० आ० ९0०, 3062-6 3 
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करति्योँ - शिवदरष्टि, परात्रिंशिका विवृति, शाक्त-विज्ञानम्‌ इनमे से 
शिवदृष्टि शैव दर्शन की अति महत्वपूर्णं एवं उपजीव्य खना मानी 
जाती दे। 


आचार्यं उत्पलदेव 

आचाय उत्पलदेव काश्मीर अद्धित शैवदर्शन क उच्च 
आध्यात्मिक दुष्टिकोण सम्पन्न एक दार्शनिक विद्धान्‌ ये, जिनका 
नाम काश्मीर शेवाचार्यो में अग्रणी एवं प्रेरणादायक दै। छिव कत 
प्रति अत्यधिक प्रम होने के कारण इ्न्टोने शिव को ही अपना 
सब कुटु माना तथा अपनी वंश-परम्परा क वारे में करीं कच्छ 
नटीं लिखा । उत्पलदेव शिव क परम भक्त ये ओर उन्है महेश्वर 
के साक्षात्कार की अनुभूति सदैव होती खडती यी। उन्होने अपने 
जीवन म सबसे अधिक महत्व महेश्वर की भक्ति को ही दिया 
टै। इसी कारण इन्हँं सिद्ध पुरुष भी कडा जाता दै। ' 
जन-कल्याण डेतु “ईश्वरप्रत्यभिज्ञाः नामक करति के प्रतिपादक क 
रूप मँ इउनन्टछने अपने को (उदयाकरसूल्ुः उत्पल के नाम से 
सम्बोधित किया डे।~ राजानक क्षेमराज ने इन्हँ प्रत्यभिज्ञाकार 
कहकर निरूपित किया है। - आचार्य अभिनवगुप्त ने इन्हें 
शास्त्रकार, सूत्रकार, वृत्तिकार एवं टैकाकार के रूप मँ निरूपित 
क्या डै।“ इनन्टोने अद्धैत दृष्टिकिण को दही अपनाया दै। यह 
प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त के व्याख्याता भी ये। यह एक सफल गहस्थी 


1.  इश्वरप्रत्यभिनज्ञाकारो वन्द्याभिधानः श्रीमदुत्पलदेवाचार्योऽस्मत्परमेष्ठी 
सततसाक्षात्करृतस्वात्ममहेश्वरः । । - शि० स्तो० टी०, पृ 1 
2. = जनस्यायत्नसिद्धयर्थसरुदयाकरसूल्लुना । ईश्वरप्रत्यभिनज्ञेयसरुत्पलेनोपपादिता । 
- इई० प्र०, 4/1 8 
3. द्रष्टव्य - शि० स्तो० टी०, प्रु 1 
4. इट एक एव श्रीमदस्मत्परमेष्ठि श्री सोमानन्दपादप्रसादापसारितसंकोचः 
श्रीमान्‌ उत्पलाख्यः शास््रकारो विकस्वरस्वहृूदयकमलपरिमलपवित्रितदिगन्तः । । 
न ई० प्र वि वि०, प्रु 2, शा० 1 


---------<-------------------._._ 
[ककव क णि श सि, ६ (य 
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भी ये जिनके सफल गृहस्थ-जीवन को एक आदर्श स्वीकार 
किया गया दहै, जिसका प्रचलन ऋषि-मुनियोँ के पवित्र जीवन में 
भी {मिलता डे। एक गृहस्यी होते हुए भी वह साधु के रूप मेँ 
जीवन व्यतीत करते ये। ! श्रीनगर स्थित गरुप्तपुर जै इनका 
निवास स्थान था।* आचार्य उत्पलदेव ने अपने ग्रन्थ शिवदुष्टिदत्ति 
मरं अपने एक पुत्र का वर्णन भी क्या दै, जिसका नाम 
विभ्रमाकर था। इसके अतिरिक्त अपने एक गुरूभाई का उल्लेख 
भी किया दे, जिसका नाम पद्‌मानन्द था। अपने पुत्र विश्चमाकर 
तथा सहपाठी पद्‌ मानन्द के विनख्र आग्रह पर ही इन्टोने शिवदुष्टि 
पर वृत्ति लिखी थी। इन्टौने अपने पिता का नाम (उदयाकरः 
बतलाया ड“ किन्तु अभिनवगुप्त जैसे महान्‌ शेवाचार्य ने इनं 
सोमानन्द का ही पुत्र एवं शिष्य अभिव्यक्त क्या दै।5 इससे 
लगता है कि उदयाकर की ही सोमानन्द के रूप में प्रसिद्धि रदी 
होगी । लक्ष्मणयुप्त इनके अत्यन्त योग्य पुत्र एवं शिष्य ये, 
जिन्टोने अपनी करतियों के माध्यम से इनके महान्‌ ज्ञान का 
प्रचार-प्रसार क्िया। 7 राजानक श्रीरामकण्ठ ने भी स्वयं को 


उत्पलदेव का शिष्य बतलाया दै। प्रत्यभिज्ञादर्थन के संस्थापकः 


1. ईदृशेन य एकाकिसम्पदा लज्जते , तत एव आदद्रशयः सरसविमलहृदयः 
अतः एव विश्वरूपपरमेश्वरसमावेशोचितहूृदयस्तेन ।। 
- ई० प्र० वि० वि०, प॒ 29, भा० 1 


2 . इ० प्र०, भा० 2, प्रस्तावना 
3. विश्रमाकरसंज्ञेन स्वपुत्रेणास्मि चोदितः। 

पद्‌ मानन्दभिधानेन तथा सब्रह्मचारिणा।। - शि दु० बु, मं० श्लो० 2 
4.  जनस्यायत्नसिद्धयर्थमुदयाकरसूलुना । 

ईश्वरप्रत्यभिनज्ञेयमुत्पलेनोपपादिता ।। - ई० प्र० का०, 4/1 8 
5. त्र्यम्बकप्रसरसागरशायिसोमानन्दात्मजोत्पलजलक्ष्मणयुप्तनाथः | । 

- तं० आ०, आह्‌० 37, श्लो० 61 

6. द्रष्टव्य त० जआ० आह० 37/61 


7.  सद्धिद्यासरलीविभूष्णवरस्फारोत्पलोश्चाशयप्रोत्स्पत्सर्पत्परिपक्ववबोधमधुपेनेदं 
मयागयि यत्‌ रामेणालरुपमप्रमोदमधुर बद्धावधानस्य तच्छ्रोतुः। कस्य न चेतनस्य 
तुते विश्रान्तिमिन्तः परम्‌।। - स्प० का० वि०, पु 167, श्लो० 2 















2] 
महान्‌ अद्धैत शेवदर्थनाचार्य सोमानन्द उत्पलदेव के गुरु ये।' 
उत्पलदेव ने स्वयं अपनी कृतियों में सोमानन्द को गुरु एवं 
महागुरु के रूप में आदरपूर्वकं स्मरण किया दहै। इसलिए उनके 
शिष्य क रूप इनका समय 850-950 ई० प कै मध्य माना 
जाता दै। आचार्य उत्पलदेव परोपकारी, निभस्वार्थी एवं कोमल 
हृदय व्यक्त्ति ये। इनके माता, बहिन, भाडई अथवा बान्धवो के 
विषय मं कटु भी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, परन्तु अपनी 
प्रसिद्ध॒ भक्ति से ओतप्रोत कति शिवस्तोत्रावली मँ इनन्टोने शिव 
तथा पार्वती को ही अपना बन्धु सखा, माता-पिता सब क्छ 
माना दै।~ अतः इन्ोने अपना सम्पूर्णं जीवन प्रभ भक्ति में 
सम्पण किया दुआ था। आचार्य उत्पलदेव आत्मा ओर परमात्मा 
की एकता के सफ़ल प्रतिपादक ये। करतिर्यौँ - शिवस्तोत्रावली. 
इश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका, ईश्वरप्रत्यभिज्ञा कारिका वृत्ति एवं विवृत्ति, 
अजड्प्रमात॒सिद्धि, ईश्वरसिद्धि, सम्बन्धसिद्धि, शिवदुष्टिवृत्ति एवं 
सिद्धित्रयी पर वृत्तियोँ, शिवदृष्टिवृत्ति है। इनमें से दार्शनिक क्षेत्र 
मे ईश्वरप्रत्यभिज्ञा तथा भक्ति के क्षेत्र में शिवस्तोत्रावली का 
महत्त्वपूर्ण स्थान दै। 
राजानक श्रीलक्ष्मणगुुप्त 

काश्मीर उद्धेत शैवदर्शन के आचार्यो मं लक््मणगुप्त का 
महत्त्वपूर्ण स्थान दै। इस दर्शन के अन्य आचार्यो की अपेक्षा 
श्रीलक्मणयगुप्त कं जीवनकाल एवं स्थितिकाल के सम्बन्ध मं बहुत 


टी संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध होती दै। इसका एक कारण तो 


1. ईश्वरप्रत्यभिज्ञोक्तविस्तरे ग्ुरुनिर्मिंति। 
शिवदृष्टिप्रकरणे करोमि पदसंगीतम्‌।। - ई० प्र० वि० वि० मं०, श्लो० 3 
2. इति प्रकटितो मया सुघट एष मार्गो नवो महागुरुभिरुच्यते स्म 
शिवदुष्टिशास्त्रे यथा।। - ई० प्र० का०, 4/1 6 
3 अस्तिमेप्रश्रुरसौ जनकोऽयत्र्यम्बकोञ्य जननी व भवानी। 


न द्वितीय इह कोञपि ममास्तीत्येव निर्बृंत्ततमो विचरेयम्‌ || 
- शि० स्तो टी०, 19/17 








22 
यह है कि इन्टोने अपनी किसी भी कृति मै अपने विषय मं 
कछ नटीं लिखा दै ओर दूसरा इनके शिष्यौ ने भी इस विषय 
पर कोड प्रकाश नही डाला डै। फिर भरी यत्र-तत्र उपलब्ध 
उद्द्रणो से इनके विषय म कर न कुछ जानकारी तो उपलब्ध 
हो ही जाती डै। यह आचार्य उत्पलदेव के पुत्र एवं परमावद्धान्‌ 
एवं सुयोग्य शिष्य भी ञओ। आचार्य उत्पलदेव के वि 
श्रीलक्ष्मणगुप्त ही त्र्यम्बक मटिका के गुरु पद से सुशोभित इये। 
अतः यह प्रत्यक्षतः दैवी त्र्यम्बक सम्प्रदाय से सम्बन्धित ये। इस 
तथ्य की पुष्टि इस लात से १ होती है कि आचार्यं सोमानन्द 
को शिक्षाओंँ का संकलन उनके परम विद्धान्‌ शिष्य उत्पलदेव ने 
प्रत्यभिज्ञा मै साररूप मेँ क्या था उओर इस प्रत्यभिज्ञा ज्ञान को 
उनके शिष्य लक्ष्मणगुप्त ने पने शिष्य अभिनवगुप्त को 
सिखाया या, जिससे जन-साधारण की भलाई एवं 
समाज.-कल्याण हो सके! शिवशवित्त एवं अद्धैत शेव भक्त का 
प्रचार-प्रसार ही इनके जीवन का गख तिक्र 


तन्त्रालोक में -आचार्य अभिनवगुप्त ने इनके प्रति अत्यन्त 


आदर प्रकट करते हए इन्दं आदर महित अपना गुरु स्वीकार 


किया है तथा इन्द एक प्रकाण्ड विद्धान्‌ ओर सिद्धहस्त गुर 





1. = चयिसोमानन्दात्मजोत्पलजलकनाच : । 
(क) त्यम्बकप्रसारसागर^ __ त० आ०, आह्‌० उ (: श्त्नो० 61 
। ., मानन्दं तथोत्पलाचा्यम्‌ 
ख) श्रीकण्ठं वसुमन्त वय) क्षेमराजं र || ॥ 
लक्ष्मणमभिनवगुष्त _गा० ति० टी०. श्लो 3, पृऽ 7 


~ `) नयमम || 
श्रीसोमानन्दनाण = प्र वि०, मं० श्लो 2, तः 4 


; श्रीप्ररत्या9ि 
(ख) श्रीमल्लक्ष्मणगुप्तदर्शिंतणज | वृतिं ; 
उचयते वृति प्रशिष्योगुरोः।। 
टोकार्थप्रविमर्शिनी रचयते _ ई० प्र वि वि, भा० 1, सं श्लो० 2 





६. 


बताते हुए इनके प्रति अपार श्रद्धा भी प्रकट की दै। ' 
श्रोलक्ष्मणगुप्त केवल प्रत्यभिज्ञा मत के ही नहीं अपितु क्रम ओर 
कोल मलो कै भी सुप्रसिद्ध गुरु ये। आचार्यं अभिनवगुप्त ने 
भिन्न -भिन्न विष्यो की शिक्षा भिन्न-भिन्न गुरुओं से प्राप्त की 
अ एेसा तो सर्वविदित दही दै. किन्तु इन्टोने परमसत्ता विषयक 
'शवाद्वयवाद की शिक्षा लक्ष्मणगुप्त से ही ग्रहण की थी अथात्‌ 
वरमसत्ता विषयक शिवाद्धयवाद के प्रति अभिनवगुप्त की जो 
जज्ञासा यी उस जिज्ञासा को आचाय लक्ष्मणयुप्त जने दही शान्त 
कया या। > आचार्य अभिनवगुप्त ने इनकी वाणी को अमोघ 
भताया है तथा इनकी कृपा दृष्टि को जन्म-मरण के चक्र को 
वाली माना दै । अभिनवगुप्त के अनुसार इनकी वाणी मं 
अद्भुत रस था. जो असंख्य नवीन रसो के लिए अकला 

् पयाप्त या. मानों उसमे मति को उद्बोधित करने की शक्ति 


यी ।: अभिनवगुप्त नै क्रमदर्थन की गाक्षा आचार्यं लक््मणरुप्त से 


ही 
ग्रहण को व्भीं ।4 
जिस प्रकार आचार्य लक्ष्मणयगुप्त ने अपने जीव 
इन्टोने अपने 
वेय भे कोड जानकारी नटीं ठ है, उक षन णि 


॥- नहीं दी दै। परन्तु 


परिचय क 


९ वावपदेश्ला ति 
२. श. लक्षमणयगुप्तस्य नासर .अलशिवाद्वयवाददृप्तः 
९ (स्त्रक्रद्घटितलक्ष्मणयुत च, भा ह ऽलो० 3. प्र 4.06 


3. (क ह ड 0 घ्ठ वि० भ. >ोपदेशिन : | भ्रोगतुप्ता ते 
। लव्दष्ठिंतिव्ठदिलवमर ॥ जनान येनानुत्तरसग व 
<3 । | 
मतिषट्पदीम्‌ । गरो्लकष्मणयुत्च ०. प्र 2 
बुंहितां ४ -तिषट्पदीम्‌ | 01, श्लो० 11 
(ख ) तदास्वाद भरावेशद्ध <" _दसंमोटिनीं नुम ; | | -त० ५५.४६ > 
( गुरोर्लक्ष्मणगुप्तस्य ड वल 3, पठ = 0 9 
जा) - ह र वि वि । 2110 9 गुरव लः । 
श _ द प्र म प्र भरति न्रिकदर्शनवदेव र 
देवीच्चिं ॐ 9 4 
रशतिकेञ्पि अस्य „` अनध, कीत ~ पर । 
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मपि १. [ एवं प्रगुरु के समयानुसार ही इनका 

नि ले किया जा सकता दै, जो लगभग 

ड० वनता है। 

भथ जीवन परिचय ओर स्थितिकाल की भोति ही इनकी 

हन 1 भी बहुत ही कम उल्लेख मिलता ह! 

वोत ् श्रीशारदातिलकम्‌, श्रीशास्त्र एवं नित्यघोड़शिकार्णव 
जाती हे। इनम से श्रीशास्त्रण शेव दर्शन की अति 

नहत्वपूर्ण एवं उपजीव्य रचना मानी जाती डै। 


अभिनवगुप्त 

स्याल आचार्यं अभिनवगुप्त को काश्मीर शेव द 

जा प्राप्त है। अभिनवगुप्त के चिता का नाम नरसिहगुप्त या 
ष में दुखुलक नाम से प्रसिद्ध ये। ' प्रकाण्ड विद्धान्‌ 


शयत के पिता भी अपने स्मच के प्रसिद्ध पण्डिति एवं 
ये । इनकी माता का नाम विमलकल। था, 3 
या | सद पवित्रात्मा थी। इनके पितामह तौ नाम वराहयुप्त 
3 च्नकी नह्ान्‌ उर्दना तन्त्रालोक व पररात्रिंशिका विवरण त्ते 
इनके सुदूर पूर्वज वरमविद्वान्‌ ` अत्रिगुप्तः य; जो मध्य 
राज्य मं स्थित गंगा- युमना कतै दवाब नै विस्तरत ह॒ये कानयक्ब्ज 

के निवासी वये। उनको कश्मीर का राजा 


~ ~ ने न ओर 
पंचमुखगुप्तरुचि्जनक यिजनकः। 


] ५ 
लकलाशयाभिनः भरयाभिनवसृष्टिमहाजनन 1, मम्‌ संरुदरतत 
फरितभावविसर्ममर्य, हः परा० त्रिं० वि मं न, 
~ वश्व भगवान्‌ ॑ 
भ महति कोञपि वावत भभलुगरहमागरेण 
न्धुलहरीकलिताग्रमू रि ध ५ नद्रावदाति मषणो नि ॥ 
यं ९ चुखुलकेतिजने प्रार्‌ £ -रमलंव्रूते स्म । 
सर्वशास्त्ररसमज्जनशुभ्रवित्त मादेश्वन 7, श्लो० 53:54 


न मे अद्वितीय 


पने समय 


विद्वानों से प्रेम रखने कं 


-¬ 23 
-अआ० अआ€० 3 
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1 


कारण अपने यों लाया था।' राजतरङ्गिणी मेँ कल्हण ने 


तत्कालीन कान्यक्रुब्ज के राजा यशोवर्मा कै साथ कश्मीर नरेश 
ललितादित्य कै युद्ध का वर्णन किया है, जिसमें ललितादित्य की 
विजय वतलाडइ गइ दै। ˆ उस विजय कै उपहाररूप मै दी | 
ललितादित्य (अच्रिगुुप्तः नामक अमूल्य विद्यारत्न को कश्मीर 
लेकर आये यै तथा उनको जेहलम नदी के किनारे भूमि एवं 
तदर्थ सम्पत्ति आदि देकर बसाया था। 

अचायं अभिनवगुप्त ने अपने माता-पिता को आदरपूर्वक 


शक्ति-शिव क रूप मे अभिव्यक्त क्या है ओर इसी सामरस्य 
अलुभूति से अपनी उत्पत्ति बतलाई हे। इसीलिए इनको 
योगिनीभ्चू- कटा जाता था।* इनके चाचा वामनगुप्त भी एक 
प्रसिद्ध॒विद्धान्‌ हुये है, जिनके पौँच पुत्र क्षेम, उत्पल, अभिनव, 
चक्रक ओर पद्‌मगुप्त थे, जो सकल शास्त्र विशारद, सर्वथा योग्य 
तया शिवभक्त ये। छोटी अवस्था मँ दही इनकी माता का देहान्त 


हो गया। माता के शिवधाम गमन के पश्चात्‌ ढी इनके मन में 


1. (क) अन्तवैद्यामत्रिगुप्तभिधानः प्राप्योत्पत्तिं प्राविशत्‌प्राग्यजन्मा | 
श्रीकाश्मीराश्चन्द्रचूडावतारर्निःसंख्याकेः पावितोपान्तभागान्‌ । | 
- परा० त्रिं वि०, घ॒ 280 
(खः) निशेषशास्त्रसदनं किल मध्यदेशस्तस्मिनजायत्‌ गुणाभ्यधिको द्विजन्मा । 
कोऽप्यत्रिगुप्तइतिनामनिरुक्तगोत्रः शास्त्राल्धिचर्वणकलोद्यदगस्त्यगोत्रः। 
- तं० आ० आह्‌० 37, श्लो० 38,39 
: द्रष्टव्य - राज० त० 4/126 तः 145 
3. तस्मिन्‌ कुहरुवेरपुरचारिसितांशुमौलिसाम्सुख्यदर्शनविरूकृपवित्र भावे । 
वैतस्तरोधसि निवासमसुष्य चक्र, राजा द्विजस्य परिकल्पितभूरिसम्पत्‌ ।। 
- तं० आ० आह्‌० 37, श्लो० 52 
4.  शिवशक्त्यात्मक रूपं भावयेच्च  परस्परम्‌। न कुटर्यान्मानवीं बयुद्धिं 
रागमोहादिसंयुक्ताम्‌। ज्ञानभावनया सर्वं कर्त्तव्यसाधकोत्तमेः। इत्याद्युक्तनीत्या 
द्वयोरपि शिवशवित्तसमावेशमयत्वाभिधानस्येष्टेः काकाक्षिन्यायेन योज्यम्‌ । तदेवम्‌ 
एधसिद्धियोगिनीप्रायपितुमेलकसमरुत्थतया इत्युक्तनीत्या स्वोत्पति 
निरुत्तरपदाद्धयज्ञानपात्रतामभिदधता ग्रन्थकृता निखिलषड्धशास्त्रसारसंग्रट- 
भूतयन्यकरणेऽप्यधिकारः कटाक्षीकरतः।। 
- तं० आ० वि०, प्र० आह०, प° 14-15 
5. तत्र हास्याभासो यथास्मत्पितृव्यस्य वामनयगुप्तस्य लोकोत्तराणि चरितानि न 
लोक एष सम्मन्यते यदि किमङ्ग वदाम नाम। यत्तत्र हासमुखतत्वममुष्य 
तेन, पार्श्वोपपीडमिह को न विजाहसीति - अभि० भा० भा०1, प॒ 297 
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वैराग्य की भावना का उदय हुआ।' माता के देहान्तं के कच दी 
समय पश्चात्‌ विधाता ने इनसे पित॒स्नेह भी छीन लिया, लिसके 
परिणामस्वरूप इनका जीवन ओर भी कष्ट्दायक हो गया। इनक 
हदय क शीतर ष्टुपा हुञा मात॒-प्रेम कभी-कभी इन्टै इतना 
विचलित कर देता था कि वह इस पीड़ा को सहन .न कर पाते 
ओर रो पड़ते। ˆ अतः यह कहना एक अद्रूट सत्य है कि 
मात॒-वियोग के दुःख से अत्यन्त दुखी एवं विरक्त दोकर एक 
दिन घर सखे चले गये। उन्है संसार के प्रति तण मात्र भी स्नेह 
नर्टीं रहा सम्भवतया यही इनके जीवन में मौलिक परिवर्तन लाने 
मै कारण था।- वे सांसारिक मोह-जाल को त्याग कर शिवभवित्त 
ओर अध्यात्म शास्त्र अध्ययन मँ संलग्न दहो गये। लिसके 
फलस्वरूप इनके मन मं परममोक्ष की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न 
ठो गई । 

शिव-भक्ति से बचे समय मेँ वे शास्त्र सचना करते ये। इस 
प्रकार उनका सम्पूर्ण जीवन शिवमय दही था। आचार्य अभिनवगुप्त 
ने प्रत्यभिज्ञा ओर क्रम सिद्धान्त मे सोमानन्द (परमेष्ठी गुरू). 
उत्पलदेव (घ्रगुरु) ओर लक्ष्मणगुप्त को गुरु स्वीकार किया दै।“ 


व्याकरण शास्त्र का ज्ञान इन्टोने अपने परमपूज्य पिता जी से 


1. माता व्ययू्रुजदसुकिल बाल्य एव दैवं डि भाविपरिकर्मणिसंस्करोति।। 
- तं० आ०, आह्‌० 37, श्त्ो० 56 
2. माता परं बन्धुरिति प्रवादः स्नेहोऽतिगाढीक्रुरुतेङि पाशान्‌ । 
तन्मूलबन्धे गलिते किलास्य मन्ये स्थिता जीवत एव मुक्ति ।। 
- तं० आ०, आह्‌० 37, श्लो० 57 
3. “जगज्जीर्णख्यं भवति कलत्रेऽप्युपरते? तारुण्यसागरतरङ्गभरानपोह्य 
वैराग्यपोतमधिरूह्य दुढ़ हठेन ।। यो भक्त्तिरोढणमवाप्य महेशचिन्तारत्नेरलं 
दलयति स्म भवापदस्ताः।। 
- तं० आ० वि० आह्‌० 37, श्लो० 55 
4. (क) अयम्बकप्रसरसागर शयिसोमानन्दात्मजोत्पलदेवजलक्ष्मणगुप्तनायः । । 
- तं० आ०, आह्‌० 37, श्लो० 61 
(ख) दैवीपचशतिकेडपि अस्यसोमानन्दभङ्खपदेभ्यः प्रभतित्रिकदर्शनवदेवमुखः । । 
- तं० आ० वि० भा० 3, प॒ 194 
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ग्रहण क्त्या या।! कोलमत मे सिद्धि एवं आत्मतत्व मरै परितपति 
इरन्टोने प्रसिद्ध गुरु शम्क्रुनाथ से प्राप्त की थी, जिनको इन्ोँने 
शिव के सादुश्य माना दै तथा जालन्धर पीठ का स्वामी बतलाया 
दे।~ अदधत तन्त्र की शिक्षा इन्होने वामनाथ से प्राप्त की थी 13 
ध्वानि सिद्धान्त ओर आम्नाय शास्त्र का भद इन्दुराज ने दिया 
या ।* इन्होंने ब्रह्मविद्या भूतिराज गुरु से यरहण की थी।‡ 

देताद्वेतवाद सम्प्रदाय मं भूतिराज के पुत्र दही इनके शिश्षक 
ये 1 साहित्य शास्त्र मै भटदतोत इनके गुरु ये।* तन्त्रं का ज्ञान 
इन्टं सुमतिनाथ ने प्रदान किया यथा। अर्धत्र्यम्बक शखा मे 
निपुणता सिद्ध श्री सोम से सकलविज्ञ श्रीशम्भ्रुनाथ ने प्रदान की 
यी । इनक अतिरिक्त इन्होंने अपने गुरुओं में श्रीचन्द्र, शर्मभव, 


भक्तिविलास, योगानन्द, अभिनन्द विचित्रनाथ धर्म, शिव, 


1. पित्रा सा शब्दगहने कतसंप्रवेशस्तर्कर्णिवोर्मिंप्रषतामतपूतचितः। | 
- तं० आ०, आह० 37, श्लो 58 
(क) कश्चिद्‌ दक्िणभ्रूमिपीठवसतिः श्रीमान्विभूभ्ैरवः पचखोतसि 
सातिमार्गविभवे शास्त्रे विधाता च यः। लोकेऽभूतत्सुमतिस्ततः 
ससुदभूतस्यैव शिष्याय्रणीः श्रीमांछम्भ्रुरिति 
प्रसिद्धिमगमाज्जालन्धरात्पीठतः।। 
- तं० आ० वि० 1/236 
(खः) श्रीशम्श्रुनाथभास्करचरणनिपातप्रभागपगतसंकोचम्‌ । 


अभिनवगुप्तहूृदम््मुजम्‌ । । - तं० आ० आह्‌० 1, श्लो० 51 
3. = आानन्दसंततिमहार्णवकर्णधारः सद्धैशिकेरकवरात्मजवामनाथः | 
- तं० आ०, आदह्‌० 37, श्लोऽ० 60 
4. (क) भङदेन्दुराजचरणल्जकृताधिवासहृद्यश्चुतोभिनवगुुप्तपदाभिधोञहम्‌ । 


- ध्व जआ0 लो 1 


(ख) भडेन्दुराजादाम्‌नाये विविच्य च रिधियाकरतोऽभिनवयगुप्तेन सो 


गीताथंसंयहः || - 90 गी० मं०., श्लो 6 
5. अयोच्यते ब्रह्माविद्या सद्यः पत्ययदायिनी । 
शिवः भूतिराजो यामस्मभ्यं प्रत्यपादयत्‌ ।। - तं० आ०, वि०, भा०३, प्र० 60 
6.  श्रीनायसंततिमहढाम्बरधर्मकान्तिः श्रीभरूतिराजतनयः स्वपितृप्रसादः।। 


- त० आ०, ० 37, श्लो० 60 

7.  सद्धिप्रतोतबदनोदितनाट्यवेदतत्वार्थमर्थिजन वाछिंतसिद्धिहेतोः। 
माङेश्वराभिनवगुप्त पदप्रतिष्ठः सविप्तवतिविधिना विशदीकरोति । | 
- अभि० भा०, भा० 1, श्लो० 61 
8. तुर्याख्यसंततिमहोदधिपूर्णचन्द्रः श्रीसोमतः सकलवित्किल शम्भुनाथः। 
- त० आ०, आह्‌० 37, श्लो० € 1 
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वामनक, उद्‌भद्क, श्रीभूतेश ओर भास्कर इत्यादि गुरुं के नाम 
भी लिये है. जिनसे इन्डोने शिक्षा ग्रहण की थी। इनके बहुदुखी 
ओर विशाल च्यवित्तत्व कै कारण दही उस समय मं घटित हुई 
एक सर्वधर्म आचार्य गोष्ठी मे इनको “सर्वधर्मगुरुः घोषित किया 
गया या।2 जिस प्रकार मधुमक्खियोँ विभिन्न प्रकार के पुष्पों का 
रस चूसकर एक संजीवनी वस्तु `मघु तेयार करती है, उसी 
प्रकार विविध धर्मो एवं गुरुओ से शिक्षाएं ग्रहण करके इन्टोने 
एक महान्‌ ओर विशाल साहित्य की रचना की। इसके अतिरिक्त 
इन्टोने क्रम ओर कौल मत पर भी स्चनारएँ लिखी । इनके शिष्य 
मधुराज योगिन के अनुसार यह सिद्धान्त, वाम, भेरवयामल, 
कोल, त्रिक इत्यादि उस समय के सभी प्रचलितं मर्तो भं गुरु 


ॐ शि प्रचलित गुरु-परम्परा खमे यह सलसखे 


प्रसिद्ध गुरु ये।“ 
आचार्य अभिनवगुप्त क शिष्यो मे से क्षेमराज इनके सबसे 
रद ओर सर्व॑शास्त्र विज्ञाता 


योग्य, प्रकाण्ड विद्धान्‌ मर्वदर्शन विश 


शिष्य ये। इन्हौने अपने शिष्य न्द्र ओर कर्ण आदि के वार-वार 
की रचना की थओी। ‡ 


कटने पर हो 


अभिनवगुप्त ने वत्सलिका कै घर मेँ रहते इए ही अपनी 


° 


| (वितिविलासुयोगानन्दाभिनन्व कनि वकमा 
। श्रीचन्द्रश््माभव9 समदहान्तः।। 


तेशभास्करगुखघ्रच्न 
अन्येपि धर्मडिववामनकोद्‌ भई 8; ~¬ आ०, आह्‌० 37, श्लो० 62 


2 नद्य प्रभूत्यखिल ख गुरुक्रमोधध 
+ यो मेलने कवचन देशिकयोनिीना र स्ने नमोभिनवयुप्तगुरुतमास ।। 
त्वय्येव संकमित इत्युपलालिती ~ गु० परा० श्त्नो07 


सिद्दधान्तवाम मेखयामलकोलत्रिकैकवीय अति | ~ गु० परा, श्लो० 21 
अक्निनवगुप्त मानाचार्यनपदेयि योत्पलाचायम्‌ 


श्रीकण्टं वसुमन्तं (वसुनि नमराजं च।। - गा० ति० टी०, श्लो० 3, ० 


लक््मणर्माभिनवयुप्त -भिनवगुप्तः। 
= प्रवरपुरनामधेये पुरे पूर्व कामिना पुनः पुनः। वाक्या कथये 
वात्तिकमेतद्रचयति । सा ।। ~ मा० वि० वा०. श्लो० 335 


रचयति स्म 
श्री मन्नाल्िन्या यतक्वचितक्वचित्‌ 


् 
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बहिर्मुखी प्रतिभा को एकाग्र करके पहले पठ्े-सुने शास्त्र का 
आकलन च्छिया ओर उनका सार निकाला एवं युक्ति एव 
आगमसम्जत दंजा से निबन्धन करके "तन्त्रालोक" को रचना की, 
जिससे साधारण जनता भरी इससे लाभान्वित हो सके। उन्होने 
अपना आद्य गुरु श्रीकण्ठ कौ अर्थात्‌ शिव को हौ माना हे। 
इनके शिष्य मधुराज को उस समच कतै आचार्यो ने श्रीकण्ठ का 
अवतार जाना जाता था, क्योकि वह बहत छोटी आयु मं ही 
र्टस्य-ज्ञान ल ल्याच््यालती ब्रन गये ये ।ˆ 

अभिनवगुप्त आचार्य एक बहुत बड़े शेवयोगी न तथा 


उन्टे डोवाचार्यं जाता 
भौ उन्हे काश्मीर शेवदर्शन का सर्वोत्तम डेवाचाय॑ समच्चा 
अदभुत-प्रतिभा 


है ठते सर्वगुण जस्पन्न सजकल- गास्त्र-विशारद ॥ 
। व प्रोत था। 
सम्पन्न व्यकिति ये. जिनका जीवन शिव-भक्ति य नै 


लीच माना 
इनका छि नैर 1025 ई० प° के 
यतिकाल 900० ॐ णि ~ कहा जाता ड 


त डै। इनक्तै शिवधामगमन काल ॥ (त „वकद च जो 
य 
श्रीनगर ओर गुलमर्ग क ग स्थित दै। यह उसी 


3 पास 

भौ भी. न्नैरव गोँव तथा मैरवनन्त। छ हये थे ओर फिर 

शा मँ अपने 1200 शिष्यौ कभ धामगमन एकः 
उनका शिव 


फभी प्रकार 
बाहर नहीं निकले । वि भाय से दि वमय हो जाना ही 
योगी के समान समाधि 

तीत होता टे | 


--------- ` > वहूनि। पूर्वश्तान्याकलयन 


‡ विदधे महार्थ 


1. । =समाधार। तन्निबन् 
रत्य गृहे वत्सलिकावितीणं गाप सारम्‌ । यमेष ` लोक ; सुखं संचार्ता 
प्वबुद्धया शास्त्राणि तेभ्य आलोकमासाद्‌ 37, श्लो० 82:58 
जक्त्यागमोदी रिततन्त्रतत्त्वम्‌ | @ ~ ° भात श्रीकण्ठ . परमेश्वरः । । 
५ नव्या । | शग श्त्नो 0० 4 


| श्रीमानद्यगुरः ८ - 
जयत्यनर्धमहिमा वचेपशितपथुव्रर ६ ^ नमात {० लि ० 


7 _ + पड 
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जिस प्रकार इन्टोने विभिन्न गुरुओं से भिन्न-भिन्न प्रकार 
को {जिन्षा गहण की थी, उसी प्रकार इनकी रचनाएं भी विभिन्न 
चकार कनी ह । 
कृतियोँ ~ अभिनवभारती, अचु भवनिवेदन,  अवुत्तराष्टका. 
बोधपंचदशिका. कालिनीविजयवार्तिकः परत्रिंशिका, तन्त्रालोक, 
तन्त्रसार, तन्त्रवटधानिका, ध्वन्यालोकलोचनः भगवद्गीता्थसंग्रह. 
परमार्थसार, प्रत्यभ्िज्ञाविर्थिनी. तर्यन्तप॑चाश्काघटकर्पव्लकविबृत्ति 
ऋगमस्तोत्र, देहस्य देवता चक्रस्तोत्र, पनैरवस्तोत्र, परमार्थ द्वादशिका. 
परमार्यचर्चा, महोपदेशविंशतिकः, रहस्य पंचदशिका- र 


एंचिका, पदाय॑ 
घुरखूरवो विचार करमकेलि | शिवदृष्टयालोचन , पूर्व -- , पदा 


विवरण.काव्य 

प्रवेश [जर्णय टीका, प्रकीर्णक विवरण, | त 
कोतूक विवरण , कथामुख तिलक, ललाध्वी प्रक्रिया; नोन 
[त्त विमर्शिनीवृत्ति. र । 

। लिम्बप्रतिबम्बवा? » 


छान अचु | ती तच््वाध्वप्रकाशिका- 

शव राक्त्याविनाभावस्तोत्र, 

रश्वरपरत्यभिज्ञाचिवृततिविमर्शिनैी सिधितनी का डोवकोष माना 
इन कुतति्यो मँ से तत्त्राला शेव दशन 

जाता है 


न न्ेमराज एक 
काश्मीर अद्धैत जञेवदर्शन म॑ क ~ प्रकाण्ड 
त्वरण स्थान रखते ह! निमय दारा की दं अनेक गन्ध) 

क) थ, इस तथ्य सी पष्ट मर कुछ गन्धो कै मूल 

पाल बरत्तियों, स्वरवित न नेवी हे। यह महान्‌ आचाय 


सस्दन्धी वेषणा 
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अश्िनवगुप्त क जिष्य ये।' इनके जीवन ओर वंश-परम्परा क 
विषय म नकी किसी भी कति में कोड्‌ जानकारी उपलब्ध नर्हीं 
होती दे, उसका एक कारण तो इनकी शिवभक्त मे संलग्नता 
शी हो सक्ती दै। शिवभवितत मै अत्यन्त आस्या रखने क कारण 
तया शिवशक्ति जै दही लीन रहने के कारण उन्सोने सासारिकः 
सम्बन्धो के विषय में कष नर्हीं लिखा तयां दूसरा कारण यह दहो 
सकता दै कि इनकी वंशावली भी वही थी. जो अभिनवगुप्त की 
यी ओर जिसका विस्तृत-विवेचन अभिनवगुत्त ने तन्त्रालोक 
इत्यादि जे किया ह। अपनी विद्वत्ता, योग्यता ओर शिवभक््ति में 
संलग्नत के प्रश्ाव सखे दही यह अशिनवयुप्त कत उत्तराधिकारी ओर 
व्यम्बकछ मदिवतर वै गुरुपद से सुशोभित हये ये। इनके चान्न 
श्यो मे योगराज ओर वरदराज का नाग 
ष क्षेमराज ने अपने एक शिष्य “शर भी नाम लिखा है, 


यैं धर ऋव्कि * -पन्दनिर्णयः की रचना की यी। 
चै शिष्य भी इनके ली समान गुणवान्‌ तथा विद्धान्‌ ये! 
उन्होने कस अतौ कीर परत्यभिज्ञाशास्त्र पर अपने गु आचार्य 
-"भिनवगुप्त की श्नति मौलिक प्रवृति की यवना र ॥ 
[जिससे छ टे कि यह क जपफतल रचनाकार 


साय ग ये। इन्टं 3 पने गुरु कने 
साय एक्क उत्कृष्ट ष्यकार ° 
(मि. की शिक्षाओ का पूर्णं 


मुख्य रूप से आता 


॥ चार्यो 
हो सशी धर्मो, मतौ ववर ^ के साथ-साथ वे 
या। अद्धितजचदर्शन नें पूर्ण आस्या रखने = 

सरे धर्मो के प्रति भी स्खते थे ओर केवल त 
प्रह्ल भ 


य 


/ ~~~ ि "जीविनः श्रीमतो 
> श्लस्त तभवन्महामाहैर वराचार्यवर्यभ्र ० अन्ते। 
र. जानक क्षोमराजाचार्यस्य ।। ` "ट ` गोत्पलाचार्यम्‌ | ल्ली 8 श्रु 1 
कण्ट वसुमन्तं (सुगुप्तं, सोमान ।\ ~ शा० ति० ण | 
3. लक्ष्मणस गुप्त श्रीक्षेमरा = 
शूरलाग न भिनवगुप्तं वन्दे भतिरसेन तत। नि० श्लो० 4. ए० 1 7 
सि म्नः स्यार प्यस्य न्निजगुरोुय प्रा ५1] = ई 


णतं क्षेमराजेन स्प 


न ५ 
र 
~ व 

८. ~ 





अमान्य {सिद्धान्तो च ही खण्डन करते यथे। इनके मत मँ केवल 
अद्धतजञेवदर्शन हौ पूर्ण दर्शन है अर्थात्‌ इसके द्वारा आत्मा क 
ययार्य ज्ञान च शी ही आविर्भाव होता दै। दूसरे चार्वाक आदि 
अन्य दर्शन जाघच, को निम्नस्तर से उच्चस्तर तक पर्हैवाने वाले 
विविध वश्रान्ति र्यल दे । राजानक क्षेमराज की कृतियो अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण मानी जातो हे, क्योकि उन्होने जो क्छ भी [लिखी 
आत्मान भ्रति तया शास्त्रज्ञान के आधार पर लिखा। यह यद्यपि 
शिव की उत्करष्टता स्वीकार करते है, तथापि शक्ति को शिव च 
अभिन्न जानते इ परार क्ति की स्वातन्त् महिमा को स्वीकार 
यौ मे कतो हे।' इनके 
एसा उन ठु म देखने को मिलता = 
सार चि श्वमजय ओर विश्वोत्तीर्ण रूप कः धं नकत नि 
उन्होने न्तर उद्धत 
पशवित्तपात ` से दही होता है। इन्होंने क्न वि देती दै 
बाया की दे। साहित्य मे इनकी खचि नटीं | 
सुख्य कारण शिव रस मं रसित पने 
तं में तटी री ॐ 
राजानक क्षेमराज ने अपनी ऋ अनी इनके गुरु 
यतिक ल किया हे। + 


भि 
रे  जवगुप्त कत समयानुसार इनक! 


समीप लुमालित जा सकता 2। 
रेलियो र क्त्या ज। विलास, उावसूत्रविमर्शिन, 


र चच न्दोधयोौत, 


नैन्नोयोत, 
स्वचिन्ान ञरवानुकरणस्तीत्र । 
स्तो टीका. यलसतोज ल -पन्दनिर्णय, 


सम्बन्धी उल्लेख नहीं 


स्पन्द सन्दोह, 
ण 
| | ० 5 {1 न 
त _ प्र । पूर्णानि ल्द 
स । नैः वनका विश्वसितु जनः। प यितः 
^< प्राणसुखादि।भिः प्रतिक | ऋ पश्येदु पदे शतस 
। च लुते माहेश्वर्मी स्व विितत्फेनपिण्डोपनः ं 
मस्येव्यो घु धार्््धिविश वर्मा ० हृ प 9 ८ 
ठ रं । 


सान्नात्य (क्कः {उवः । 








ध्वन्यालो कष्नोचनोरो 
लो कलो वनोद्योत. क्रमस्तोत्रटीका, वामोदय, पराप्रावेशिका, 


साम्बपरचाजत्ाचिवरण, षट्त्रिंशत्‌तत्वसन्दोह, परमार्थसंग्रहविवृति । 


वरदं 


।३।च२ 1) क रप्रासिद्द्‌ लोकाकारौ मै वरदराज क) अपना एक 


विशिष्ट न्ति 
म्‌ स्यान द| अन्य आचार्यो की तरह इन्होने 9 अपनी 
वी च विषय म अधिक जानकारी नहीं दी है। गर्न क 
२। क कर्ता मघुराज योगिन के पिता माने जाते र 
स्थित केरल रार 


वरदराज का जन्मस्थान दक्षिण भारत मं 

नघ्युरा (मधुरार्ह) नामक स्थान मान) जाता टै। न्मया त 
शिष्यो मेँ वरदराज की गणना क जाती ल 
भेमराज के पुख सै शिवसूत्र का ज्ञान श्रवप्। क्त्या षि 

सित को जनमानस तक प्ैवाने कं लिए सल भ 
र्जवार्तिक` नामक वृत्ति की स्वन क| 
1२ वसूत्रवार््तिक वरदराज की एक ठेसी 


1 


ज की ख्य ४ नं में गड । 
रघन ॥ की ख्याति चासो दिशाओं मे फैल पारम्भ के सात 


ओर इसमें श्लोक ट ^ 
ष्क ` गीर इसमे कूल 3955 > उदेश्य वर्णित ै। 
शठः, ग ज्िवसूत्रवार्तिक लिखने ^ याख्या की 
णु त एवं शाक्तोपाय की इस करति # 
| चते नाम 


४] वरदराज की एक ओर रचना ` लघवत 


कत 
२ वे्यात हे। वरदराज ने शी शेम 


'पेरे< न दष्टिकाप् 
वाय ओं की लोकिकं एवं योगी कः इव् 
हि क्तो दे। 
} रि ॥ द नया वार्तिक 


कः 
त = जसा 
ॐ, ॥ (।का०।जनुरतोद्‌ गताम - सदुवृत्तिमज्जर 
व द 4. 
वत्रानाम्‌ | 1§ा० सू वा९, श्लो० 5 
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वरदराज क्वा वार्तिक शिवसूत्र का एक टीका यन्य दै, 
जिसमे शित 1२ परोक्त सूत्र की व्याख्या हुं है। इस वार्तिक 
मं माया त त्मामोट का हटाने के लिए क्षेमराज के निणीत 
व्याख्यानो कै दही ॐ नूकूल व्याख्या है।! इस प्रकार वरदराज का 
योगदान करमीः लेवदर्शन के लिए बहुत ढी अनमोल हे। 
कच्मीर क निवासी न होते दाए भी इन्होंने इस शास्त्र के प्रचार 
चे लए बहुत दही प्रयास किए । 
बाचार्य योगराज 
शेवशार्ञ क चिद्धानौं मे आचार्यं योगराज नि महान्‌ 
गारालिक भाने जाते हँ । इनकी जीवनी के विषय ग 
जानकारी उप लब्ध नन्तं 2 किन्तु योगराज नै अपने जीवनवृत्त 


ू जै यडी-सी 
५ अपने गन्थ की पुष्पिका वनै जाता पिता 
भानकारी दी दे। छनेटो सी अवस्था म योगराज च नो जाने के 
जा 

अतः विरक्त की भावन 


ओर विवाह 


५ 
तल्ला क 
“भज यै @ शा ओ --16. 


॥ णा आद य योगराज विरक्त दो गए। 
गए 

स ओतप्रोत नतिः त न -व पस्वी भक 

| 

पर आदि के प्रति इनकी ख्चि ही नरह 
यार्यं न्रमराज से गुरः 
।वाय॑ योगराज ने आचाय 

रो | > 1 ।भनवगुप्त ठी (क जना 


ज ने एक टीका लिखी है। इस नली मिलता है। 
शय रचि 


त॒ किसी अन्य रचन + ठे आसपास 
षो यातकाल आचार्य > -म्बन्ध मै भी क 
भाना निवास स्थल 
जाता दे इनके निवास 
| तव्याख्यान ध्वानुसा्नि = 
९. 

2 ।<] त) | = तन: ८ त्नौ १ ॥ 4 | ल त्ते 
२. <।परारुकम्‌ श्रीक्षेमरात वाध, स्य तस्या | 

श) । _ शि० यख | साका | विवृतियोगना स्नयेय 


नलः वम्नि शालिनः 
र स ` साजमजजसर्य सद्गु केत धिरव्तेन्‌ 
पर्णा ज्या ।। श्री वित स्ततापरीपै 

यतन जो कता || पण ज्वा? 


य 
+ 


[निशि 1 ००८ ०) नकं कलहा जा सकता, लेकिन इनकी रचना क 
श्लोको ञे जात्‌ लेता है कि जब इन्हौने अभिनवकृत परमार्थसार 
का दीकाच+०ण [क्रया उस समय वह वितस्ता (लम) नदी क 
आस पारा एच सन्यासी के रूप मेँ जीवनयापन रर रहे य। 
ञ्स चि त॑त्‌ न आचाय योगराज जै जेवदर्शन क उद्धरण के 
आतिरिवत्त॒ 51 ;ाजवत्‌ मीता ओर उपानषद्‌ के भी उद्धरण दिए 
हे। इतल। < नरां अपितु इनन्होने बद्ध ब्रह्मवादी वैशेषिक कनि 
भतं का 9 <स रचना मे उल्लेख ॥कया ढे। 


मधुयोणिलं 
(न के न केवल प्रकाण्ड 
°ुराजयोणिन काश्मीर रोव दर 


न्यवित्ित्व ही ये. अपितु 


_ | अपनी रचन] 
।सद्द्‌, साधक ओर योगी शी | कवि ओर 
मध्ुरास 


च्‌ एवं व ड्मूखी प्रतिभासम्पन्तन। मदी 
उत्कट 


1 


ह लनाम 8द्धकष्प] =“ ॥| 
"व जिन संज्ञित किया है। उनका पूर त ठ 
॥ उस के अनुसार 


स समय की प्रचलित प्रया 
4 तात 
से ४ उपसक्त लार ह| गा ये । पः "क्क 


कहो जा सकती दै कि यल भ डन्होने पने 
उच्च उपजाति से सम्बधित ह आपि इनकी जाति 
जच्छ , त 
एवं जीत विरो करा परिचय नदी वन ~ ते यह कट) ज] 
* काः मीर ही | 
ककष विशेष रूप = ली अपने जन्म से अलकृत 
९ क इ्होने कश्मीर भे. + 
भ ~ 
1. र सोऽहम्‌ 
चि ष 
|  ण्तीर्णसद्‌ जुरुपद --उरणप्लवेन निस्तीर्ण! > तमुचा ट॒ मा 
"द्ध > नरि ५ न नतं वाचा सु 
< | , (11 (लन 1 | 
3. तदत्‌ ५. प्प”, 6 ^ ~ \। तदेव ॥ 
4 तत द "4 दक्ष्ण < 


"य 
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किया | नत) प तज माता-पिता तथा सगे-सम्बन्धी भी 
कश्मीर ६।०। २} ९ जन्चन्धिति ये। इसलिए इनका बाल्य काल 
एव 


वेद्या-अध्यन इत्यादि भी यहीं पर इञ चा। इनक 
माता-पित) वं पर्वज बद्धत पदे लिखे एवं विद्धान्‌ ये। इसीलिए 
डले ४ = न्ध, ि ते ति- ) 
का विल्य9गार] परन्यरा से धरोहर रूप म॑ [मला या। 


॥ न त 
यहां । _ काल के सम्बन्ध मे 
1 ६।। प ५1६{०]जजोजान ने अपने जन्म-काल क २ 

„ तै एक स्थान पर 
स्पष्ट निदेश ना दिया दै, तथापि रवना मे ५ 


इन्हों ले 3 


| | कतरो संकेतित करने की 
3२ सजय की प्रचलित समय को 


कश्मीर) स<]] उ] <रसार कलहा है ~ ` सिद्ध विशाखाय ॥ 
कि त ह 4167 कलि सम्वत्‌ मै 89 वर्ष की आयु के ५ 
अयोलिष १ काल कलना की प्रथा अनुसार त के लिए 
एक ऽ ब्द व] चिस कर तब “सिद्ध शब्द सात (7, विरि 
(व्योति न ~ द्धि प्राप्ति कते लिए सात सा. लताए 
गए क रय दर्शन म सिद „मोक स्वामी क्लिक के 
॥ वेशाख'* छछः (6) के लिए | ८८ ` के {लए 

पुन ये) .. लञपा* कै लिए एक (1) जोर “अन्तरत क्ता 

्ं ताए गए व 


प्रयो ५4) (क्योकि अगत के चार छ 
॥ तेः उ] प्रकार 4 । 6 । 
॥ ` जाला दटै। इस जन्म 
प “नता दै] इससे तात्पय॑ ने क्षेमेन्द्र 
अ, = डनके गुरः अश्िनवगुु 
ई वरा क ।। ।जस समय इ पदेश दिया 
`+ भज्ञा विवुतिविमर्िनि) ५ 


आः यु गोर उस 
(] 0. (यु 28 वर्ष की थी ॐ 
4 । ग 
^ ् 9 (५) 211 । ` -नवगुप्त वगुप्त आचाय ४ 
भधुराजः : को अग है कि 
पर्क ='जयौोगी नै स्वय यह 2) स्पष्ल 
भेल हैः उपर्युक्त तथ्यो से 
तलाया दह । उपर्युक्त 
। % 
# ` पणिः, ५: स्वा० परा० ~ ॥ 


८९. † (८ [ ८, ] < ॥ ] ,) ठप द ] न] 1 ] 14] + १ 
1 धीः; ५4 16) 6 


॥ 








1 
9, 


आभिलव०ा९८ त) अणी घर्मो के आचार्यो के सम्मेलन मे उनका 


लवघ्यमरासा तृत्‌ा जाना इन्होने अपनी आंखों से देखा है। इस 
तरर] 
क्छिय। 
विह | । स गैरिक संखचना का 
त।, 11६० |[त्तक्तता ओर आकर्षक सुन्दर शारारक सरवन) < 
चित्रण [त | ५. 3९।5 यह स्पष्ट है कि यह उनके प्रति अगाध 
द्धा एत 911 वत्‌ रखते ये 
क ५ टे {जिस 
इन्टोने {जिव्योगिन बनने का दिन रविवार बतला 


जी तिधि तो विशाखा 
५।।२ क्श शक्ल पन्न ठी योदशी 1 


< २८.८.९५ उन्होने गुखनाथ परामर्थ ओर ध्यानश्लोका मं 


९। ६नातनरमनात ज जिस प्रकार से इनन्टोने अभिनवगुप्त की 


दिल 


"ष्ट 


र्षो ने धी | 

तभे | । अपनी आयु के इन अन्तम वर्षो मेँ यह विरो ि 
वालो , डं व॒ सिद्धान्त 

लो ची = 11न्यता ओं के खण्डन ओर ष ओर शुद्ध 
मण्डल ~ स्पष्ट ओर ई 

^ ज पण उन ये। इनकी स्मरति नि पने 

सी चिः अपने बचपन म॑ ॐ 


04 वष की आयु मेँ भी इनको 


दारा पटाद च जिश्षा याद थी! 
पद्ाइ हुड शिक्षा सब ति के समय यह 


। भवान्‌ जिव क साथ ठेकात्म्य | इतनी 
० वर्षं = ह + ई सं० चलं च्<। 
अ 4 २), {जस समय 106 


लिख ॥ि यु की अवस्या मेँ भी ठी रहस्यमयी गुत्थिय) न 
सुनड। © ॐ ओर अपने सिद्धान्त केवल चार वच्छ ् 


रस्त, र्ड ये। इस अवस्था म॑ इनके पार पात्र, कमण्डल' ओर 
३५] 1 ॐ 9 
=“ ति) (- वः) रत्नो पड़ी ५५ + रीर तुर स्फ रमाह 
` घुर । ल्‌] # गोः का ल र पने जमस्त ९ पगि- कशी 
हत्ती ८।।(ना | र छलल ्, ओ परन्त] दम 
षुत २|] । पा यः यह न्नी ठतो पाव ही नर टाई त्ता ल्ण्ता ओट 
9 
लेसे नो गों उत पहन लेते य तेता था ओर एत 


य पहन) 
उन्दने ` पड क्रा कमरबन 
{> न 2] 
ह तापे ट॒कड। स) 
८) | ८, 


८. ] ] ॥ ॥ # 1 त्त , 
` चि श्त रत्नो. 


वह्‌ 3! (2 | ] 


नीचे ०८ 


112 + 3 


९२] ८} <] 


९०६९} «*७०।२ 
> न 
५ ९] 3, | | छी ॥ 1 ए? ( ¡¬ ] ८ ] 
चज, त, काल आपि 
ते 
त क 

> ७ | र { ^? ८५ ६, 


9, 


हि ५ ३ 
६ 94 


यत्नो ठते 
+ विविध तीर्थ र ठै 
जाज्रा की थी, जिनमे से मुरा, मालव, 
3 स्यल प्रमुख ये। 
> अथवा ट्टे हए चावल तप्र हौ निव।ह 
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तेते ये तथा पूजा के समय घुट्नौ के 


अतिरिक्त दृ 


ममय की आवश्यकता 


. 1 
र लेत र । †जन्दस्‌] अथवा स्तुति ने उदासीन ये | 


। ८ | (2 ए ष > 
८ +, ^] ५ (] .- | ट 


ध्येता ये। उन्होने देत डोवपरक लगभग 





। पदे थे! 80 
च इस स्वाध्याय 
५। अ [ जे 8 यह प्रभावशाली अध्येता ये। इ थि 
त इसीलिए यड यथ 
५ +त शाखां. मन्त्र-तन्त ओर परम ~ ॥ 

) | त 
क | मै निपुण ये। 
रन्होने नार बहुत ते गद्यात्मक 
जिन | जारं शलोक ओर बत ठी इनको तीर मत भी 
त>। ७1 | 
परे ॥ि सहूदयजनों ने अतीव प्रशसा , 
"न्ट भ | 
' या। यह प रजजेव भक्तं टीर्घजीवी 


तिय जरी पद्य एवं गद्यात्मनः 
पण्ड ` उनके अपने कथनाुसार ^ 1 भ चार प्रमुख 
 रू्नायपराम | 
ध्या 
।नेश्त्नोकाः। 
। क क 
| -तटिशा 2 „ (पडत 
खिलानं ® ॐ 4 = त च पाण्ड 
| | ` |५ 1 | (>| (| (| ५) |] (]] भि) 2 | लप शनसीय | | 211 चरमाद्वैतप (] 
। २ -५1ज॑नभीत्य लर्जनदे ह 
| नधत | | दयाध्यायी यो<द्वैते ल 3 1- 33 


2) 
॥ ध, >| | श ] ज] ] त त | $ ज्वा () प्रा 





` 
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4.. ९७11० >| | 


जयरस्य - (ोगाश्कीर जव दर्शन के सिद्धान्तो के सम्यक्‌ अवलोकन 


एव 1च५।जन < जयस्य के महान्‌ योगदान की लितनी प्रशंसा 


क्गो «111 3८ < न्न दहै। महान्‌ शैवाचार्य अभिनवगुप्त की 
महानां 11८ आदधती विश्वकोषरू्प शैवदर्शनपरक रचना 


("तच्तरात्नीन> ` पर यदि इन्टोने विवेक न लिखा होता तो इस 
रदस्य < पावने सम्प्रदाय की बहुत-सी आध्यात्मिक पटेलियां 
अनयुलाद्ी श रह जातीं 

उ० जलान्‌ 1वद्धान्‌ का जन्म कश्मीर के राजा राजराज क 
शासन तच आस-पास कश्मीर में हुआ। इनके पिता का नाम 
श्चगाररया या जो बहुत प्रतिभावान्‌ एवं गुणी ये ओर महाराज 
राजराज = नंन्री ये।' इनके छोटे भाई का नाम जयद्रय था, जो 
इनके २।५।।८ दी बहत गुणवान्‌ ये।ः इन्ोँने अपने वंश क्रम का 
उल्लेख पूर्णनलनोर्य क काल से किया दै जो कश्मीर के राजा 
यशरक्रर (939-948 ई० प०) का मंत्री था। इन्टोने अपने पूर्वज 
पूणमनोग्य ओर जपने मध्य आठ पीढियों का उल्लेख किया है - 
पूणमनीो रय, उत्पलरथ-, प्रकाशयरथ, सूर्यरथ, उत्पलरथ-, समरथ, 
गुणरय, गुजारा. श्रुगाररय ओर जयखय। इन पूर्वजौ मै से 
पूर्णमनोर्टा। = अतिरिक्त पांचवें पूर्वज उत्पलरथ-ा का समय भी 
कश्मीर नरेश अनन्त (1023-63 ई० प०) समकालीन होने से 
ज्ञात 2 अत्व यदि भारतीय परम्परा अनुसार प्रत्येक पीढी की 


1. 1 ८ ९ < ता रर्याकक्ानी बालो विवृद्धिं गमितो जनन्या। 
०।८९1 ०११ र्यालजुणः क्रमेण श्रीराजराजः सचिवं व्यधात्तम्‌ || 
141 12434 
2. "पमन रसनमयद्वव्यार्यौ सकलजनानन्दको समगुणर्द्दी'" तदेव 432 


10) 
25 ल] {पणन नभे जाए तो जयरथ का समय लगभग 12 वी 
सशलता-.) {अन्न सजर्‌ 13 वीं का आरस्भिक कालल वनता द| 


(311: 9 तदत उर क्रम शैवदर्शन में दीन्षा युभट्ध दत्त ने 


(~ 
-- 


21]. \>} तश्र नर्स राजराज का गुरू भी या। सुभट्ध दत्त 
क पा. {| 1५ न्श्नुवन दत्त ओर दादा का विश्वदत्त या।' 
इलव छाव सगल न जरू का नाम कल्याण याˆ ओर इसी प्रकार 
दूसरी शाखा) ने शंखधर गुरू ये।> यह बहुत बडे साधक, 
वहु जरुरी व्या क्तत्च सम्पन्न जीवन्सुक्त ये। 

कृतियाँ - टखन्हौने शैव दर्शन ओर काव्य शास्र - दोनो पर 
रचनां {लखी जिनमे से ज्ञात प्रमुख तीन रचनाएं ठै 

1. तनल्न्रालोच {चवेक 

2. -आव्नवजार्ययविमाञनी 


3. उल्नवारयोदटाद्रण 


शद्धानन्द :- नगाश्यीर शेव दर्शन के प्रसिद्ध ओर प्रकाण्ड विद्धानों 
के सम्बबन्ध जं कुछ एक को छोडकर, पर्याप्त जानकारी नहीं 
मिलती &। एसा प्रतीत होता है कि यह विद्धान्‌ केवल लोकः 
कल्याणा क लिए दही लिखते ये इनकी कोई निजी स्वार्थपरक, 
धनपरच> अयवा ख्यातिपरक इच्छा नहीं थी। ये स्वयं साधकं होने 
कते राद-रा2। परमार्थ तततव के अनुभावक भरी होते थे। अट्धानन्द 


भी उल अगमूल्य विद्धद्‌ रत्नौ में से एक ये। 


1. श्)) त श्वदतपोतैः [ब्भरुवनदत्तात्मजः कलक्रमतः। 

९} २[तराद््दत्‌ आसीत्‌ अस्य युरुयो ममाप्यकरत दीक्षाम्‌ ।। तं आ वि५ 12/43 
ध ` {जवाद्धेतनज्ञाप्त .....---. गुरू श्रीकल्याणाभिधमः' तदेव 430 
3. ` ९1 जच छकीशंरनदघ्जदवाप्तविद्या'' तदेव 431 
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भद्वानन्द एक कश्मीरी ब्राह्मण ये एवं कश्मीर प्रदेश कै 
निवासी ये।' कश्मीरी सम्प्रदाय मेँ “भद्कः एक उपजाति का भी 
संकेतक शब्द दै ओर प्रकाण्ड विद्धान्‌ के लिए भी यह उपाधि का 
प्रतीक डै। भ्कानन्द के लिए दोनों प्रकार से यह उपाधि सार्थकः 
प्रतीत होती दै! 

यद्यपि उपलब्ध जानकारी के अनुसार इनके माता-पिता 
अथवा गुरू्वर का उल्लेख प्राप्त नदीं दुआ ठै, तथापि इनकी 
अमूल्य विज्ञानक्रेरव-ः पर विज्ञानकौमुदी संज्ञक दीपिका सहित 
व्याख्या वाली करति के मंगलाचरण में प्रदत्त स्तुतिपरक जानकारी 
से यह पता चलता है कि यह त्रिक सम्प्रदाय के आगमो एवं 
प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त में विशेष महार्थ रखते ये। 

गुर्वरो के उल्लेख के प्रसंग में सर्वप्रथम श्री विद्धा का 
उल्लेख डदै,“ इसी प्रकार रचना के अन्त में भी श्रीविद्या के प्रति 
आदर भाव दिखाना यह सिद्ध करता दै कि यह श्री विद्या क 
उत्कट साधक ये। इन्टोने स्पष्टतःस्वीकार क्य है कि निकः 
आगमो का विस्तरत ज्ञान एवं उनके गुक्‌ अर्थ की अलुभूति 
भगवती श्री विद्या के अनुग्रह से टी इई थी।° इसी ज्ञान कतै 
आधार पर इरन्टोने विज्ञानभेरव के गूढ़ अर्थ को सार के रूप नें 
अज्ञान-अन्धकार के नाश के लिए लिखा था।“ 

श्रीविद्या के पश्चात्‌ इरन्टोने श्रीकण्ठमूर्ति महेश का स्मरण 
करते दए सिद्ध सोमानन्द, भूतिराज, उत्पलाचार्य, श्रीलक्ष्मणयुप्त 
ओर अभिनवगुप्त आदि प्रसरुख त्रिकार्थं मर्मज्ञ गुरूज्नो क प्रति 


[ 
1 


^“श्रीमत्पण्डितानन्दभङ्कविरयचितःः का० सं० ग्र०, गय्र० अण० 9 
८ श्रीविद्या ..----.---. शोभन्तेऽनिऽशं सत्सदम्सु" वि० भे० मं० श्लो 1 2 
3. श्रीविद्यानुग्रडावाप्तप्रेक्षालेशस्त्रिकागमान्‌। 

आलोडयालोच्य तत्तत्वसंग्रहार्थ सुविस्त॒तम्‌ ।। वि० भे० पू श्लो० 1 
4. विज्ञानभैरवे गूढपये पदप्रबोधिनीम्‌ | 
दुर्ध्वान्तभवदुःश्वश्चविभ्चंशात्पालनोदिताम्‌।। तदेव श्लो० 2 
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परम आदर अभिव्यक्त करते हुए बतलाया दै कि इनका अवतरण 
मर्त्यलोक मै शैव आगर्मो के काल के प्रभाव से ल्नुप्त होने पर 
पुनः उद्धार के ल्िएठ द्ुा।' 

भट्कानन्द विद्धान्‌, कतज्ञ, धार्मिक, तत्त्वज्ञानी छोते द्ुएठ भी 
पूर्ण विन ओर शालीन एवं सहृदय व्यक्तित्व ये। इस तथ्य का 
प्रमाण उनके इस कथन से होता है जिसमे उन्होने कहा है कि 
इन गुरूजन मडहाच्रुभावो के चरण-कमल की रज का वार-लार 
नाम स्मरण करने से मेरे मन, वाणी ओर काय के अज्ञानमल 
की मलिनता दूर दहो जाने से इस प्रकार चित्तदर्पण के शुद्ध हो 
जाने से परमार्थ तत्व का अनुभव मुद्ध जेसे को भी ढो गया 
जिसके अवेश से आप्लावित होकर मै हमेशा विद्धज्जनों की 
सभाओं मं सुशोभित हो सका।: इससे यड भी सिद्ध होता दै 
कि इनके समय मं विविध धर्म एवं मतावलम्वियों की संगोष्ठियां 
हुआ करती थी, जिस्म सभी अपने-अपने मत की पुष्टि करने 
के लिए विचार विमर्श करते थे। गरुरूपदेश एवं शास्त्रज्ञान के बल 
पर भद्कानन्द इन सभाओं मँ अपने मत की पुष्टि करने मँ 
सफल होकर परमसत्कार के पात्र बनते थे। अर्थात्‌ इनकी 
उपस्थिति सभा की शोभा को बढाने वाली मानी जाती थी। 

यह सर्वतोसुखी प्रतिभा सम्पन्न ओर नाना शास्त्रों के ज्ञानी 
ये। इस वात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि इनकी ज्ञात 
रचना विज्ञानभेरवकोसुदी* म न केवल अपने मत की पुष्टि के 


1. श्रीविद्यां श्रीकण्ठमूर्तिं महेशं सोमानन्दं भूतिराजोत्पलेशौ । 
कालेनास्तयातशैवागमानां प्रोद्धुत्यै ये मर्त्यलोकेऽवतीर्णाः। | 
व श्रीलक्ष्मणाभिनवगुप्तमुखां स्तरिकार्थं 
तत्वालुशासनमहाम्ब्युधिशीतरश्मीन्‌ । ध्यात्वा गुरून्‌ 
४ | । तदेव, मं० श्लो० 1.3 

2. | नामं नामं तत्पादाम्भोजरेणुं वाक्कायान्तर्वृत्तिभिर्वुत्तपङ्के । 
चित्तादर्श मादृशा दृष्टतत्त्वावेशाः शोभन्तेऽनिशं सत्सदःसु । | 

- वि० भने ०, मं० श्लो० 2 





॥ 
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लिए शेवशास्त्रो से उद्धूत किया गया दै, अपितु गीता, स्मृति, 
शेति वाक्यपदीय आदि सत्‌ शास्त्र से भी पर्याप्त समर्थित किया 
णया है| 

इनके स्थितिकाल के विषय मेँ विज्ञानभ्रव पर लिखी गङ्‌ 
भ कौमुदी टीका की पुष्पिका मेँ प्रदत्त सूचन से स्पष्ट 
भचुमान लगाया जा सकता है। तदनुसार टीका की समाप्ति हं 
मय चेर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि तथा कलिसम्वत्‌ 4714 


मनसम्वत 1673 था। 
जता हे , {जिसके अनुसार उस समय ई० सम्वत्‌ 107~ 


कक आस-पास बनता दै। अतएव 


नका [स्यति काल 17 वीं शताब्दी का 


चाहिए 


| 

'बोपाध्याय ~ अव न लीन 

स्पे 'शवोपाध्याय अपने नाम फ > वुरू भ जरी व्राह्मण ये 

ओर फे थे। यह भरी भह्नन्द की तच -पने जीवन 
। रोने 3 । 

ष फश्मीर क =) मूलतः निवासी ये । इन्हे १ न म 

पष्ट ना अयवा माता-पिता की णि टे कि प्रायः ञद्धित 

शेष उल्लेख नहीं किया ठ । ठेसा लगता पक + डम्बर 

भे पधक कामिनी, काञ्चन ओर कीर्ति ॥ भाव मं 
| + 

षडेते _ नही रखते ये। इनका गख त साधना ओर 


मनन. । 
वग आत्मा-परमात्मा का वि" = म यह श्रतिः स्मृति 


का 3 
का क सि था । इसके 


। | लनदो नयकासयत्‌ || 


लान मा धुपक्षतौ । विनयी 


१५ घु० श्लो० 3 
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गीता, पुराण, इतिहास आदि एवं अन्य मतां के सिद्धान्तो का भी 
विमर्शन करते यै ताकि लोक-~कल्यान हेतु स्वमत म=न हेतु 
दूसरे मत का खण्डण करने के लिए विस्तृत जानकारी प्राप्त कर 
सके । 

शिवोपाध्याय भी ठेसे अग्रगण्य ेवी साधकं ओर शास्त्र 
विशारदो से एक ये। इन्ोने विज्ञान भैरव की विवृति की 
पुष्पिका में वतलाया है कि इनका गोत्र "कौशिकः ओर जाति 


उपाध्यायः यी जो इस बात का प्रतीक है कि यह शिक्षित ओर 
नम्बन्धित ये। क्योकि प्रायः 


ˆ अध्यनशील क्ल परम्प से स 4 
उपाध्याय उस कल परम्परा से सम्बन्धित जातिवाचकः ९ 
जो ॥ि कर्मकाण्ड कराने में निपुण 
पक्ने पद्ने यान्ञिक एवं धार्मिक ^ वि 
ह। इनका मूल नाम “शिव था ओर रन तिन 
र्बन्धिल होने के कारण इनकी शिवोपाध्मान 

दधी प्राप्त यी।' 
न रचना 

3 गुरू परम्परा के सम्बन्ध एकि किया 

रे गुरु के प्रति परम आदर न र्मज्ञ ओर परमार्थ 
"ता है ९ | 
क्ति वह अतिउत्क विद्वान नाम लेते इए स्वय 
न द अनु ये । बड़े आदर उनका न पना जीवन 

येग भावक । - ° 2 
उनक्छै चरणा ककमल लनं रज का डे -हस्यात्मक ठग से 


आधार 
पा 
6 ५ वतलाया टे | गुर कता 


| „ह = 
२. ञ्जा 0 कोशिकगोतरनात्य , शिवोपाध्यायर 


वि० भे० प्रू श्लो 


शिवम्‌ । ग चू श्लो 4 





| 
॥ 
१ 
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यद्यपि अपने स्थितिकाल के सम्बन्ध मे इन्टोने किसी समय 
विशेष का उल्लेख नहीं किया है तथापि पुष्पिका मै प्रदत्त संकेत 
क अनुसार “्विज्ञानक्निरवःः पर अपनी टीका समाप्ति का समस 
तत्कालीन कश्मीर 9-मण्डल कतै राजा सुखजीवनं के समय से 
सम्बन्धित किया दै । विद्वानों अनुसार उनका सम 18वी शताब्दी 
भाना जाता दै 

शिवोपाध्याय न कवल मूल ग्रन्थकार थे अपितु निपुण 


भी ये। विज्ञानभ्नैरव पर लिखी टीका से कोई भौ कण 


स्त्रो से 
अनुमान लगा सकता है कि उद्धत अनेकविधर 


यह ण 
कन हो जाता दहै कि यह सर्वतन्त्र स्म. 
रसुख शेवागमो ओर इस परम्परा से सम्बन्धित 

ख्चनाओं का दही सार तत्व ज्ञात थः: प्रत्यु । 


यो | इतिहास एवं अन्य सम्प्रदायो के म्म॑तत्त 


एवं सत्यनिष्ठ 
चह बड़ विद्धान ठोते इए श्री सरल हृदय = 
भ्यचत्तत्त्‌ # क्षता ओर विषय 
वेः जारं थे। व्याख्या करते समय = | इन्तेनि विज्ञनर्‌ 
फी शीलता का भी ध्यान रखते कि इनसे पहले 


धे त न्यो की 
ध नारणाओं की व्याख्या ॥ रसकं 
म रख दी धारणा + 
ओर शेष 


'गमच्चिः 7 -रा नादयोतरंगठ ; सुगमः 


त्व 


ः । श्लो° 5 
० पू 
सखजीवनािधाने ति काश्मीरमण्डल 9, „ छ 
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शेमराज की व्याख्या के अनुकूल सार्थक टीका लिखने का प्रयास 


किया |! 


शितिकण्ठ णा 
काश्मीर जेव दर्शन की क्रम, कौल, प्रत्यभिज्ञा विद सन 
"ाखाओं में से क्रम मत अति प्राचीन माना जात] हे। इस दर्शन 
विद्वानों ह नुसार 
चरकाशक शिवानन्द माने जाते है। जो विद्वानों के 3 
सम्भवतयां तीं ० तच्च त्ते अन्त थवा 8 वीं शताब्दी प्रारम्भिक म्भिक 


व्याये - 

तरल भ कश्मीर मे हए । इनकी तीन सिद्ध योगिनी 
, मदनिका ओर कल्याणिका इई । 1 व 

भयूस्वती ओर चक्रभाव्ु के मध्य भ चोदह पीढ्यि = 


शिष्य 

र शितिकण्ठ आचार्य कहते ठै कि कर ५ ि ईशाना 

धे ि गुरू थे। इनके = = ` तिकण्ठ के 

सोलह पीढियो का अन्तर वं का अन्तर लनता 

गना की परम्परा लगभग 4०८९ 
है| अलुसार 

श्‌_ "तएव शितिकण्ठ का समभवित | जा आरम्भिक कार 


पभेता को अन्त अथवा 12 वी < ॥ 
। के मर्मज्ञ ~ भ 
पक तुसा विवरण अनुसार नातिकम का मातृप 

प के लेखक जगद्धर ~ | 


क -वमतिर्विलासात | ध 
९. र तं ; - नतयन्तरात्कचिर्य ॥ [ 
र = चा =" ष्यान्तम्‌ । । ० आ“ 7नाख्या 
९ ष्तसधोगतः । भति चक्र भानुर तं० आ -आद्ाज्ञी ईश 
। : प्रभ्रति चक्र > चेत्थम्‌ ।। गन्म 
शिष्यौ प्रयता इ€ षो पिताः । प्रश्रः, 


परम्पयिणीभपाय + अष्टानां भने 
म्रधीलिदानस | | त० घ, प्र 
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से चार पीढ्ठियों का अन्तर था। अतः जगद्धर इनके परपितामह 
नाना ये | । 

चकि महानयप्रकाश प्राचीन कश्मीरी भाषा मं लिखा गया 
ह, अतएव स्वाभाविक रूप से शितिकण्ठाचार्य कश्मीर के ही 
निवासी ये ओर जाति क ब्राह्मण ये। 

शितिकण्ठाचार्य का ओड्डियान ओवल्ली छ तः ११ 
-चुसार सम्बन्ध था। श्रीमन्मकारदेवी इस पीट वर्ग की अधिष्ठात्री 
लुग्रह से श्रीज्ञाननेत्रनाथ ने अन्तःबाह् आदि देवी नके 
को , णिये #॥ 
१ जेसा साक्षत्कार किया, वैसा ही प्राणियों के कल्या! + 
भ्म अथवा महार्थं कै रूप मेँ प्रकट किया। + 


९ से प्राप्त करिया था। 
3 ने दैवीज्ञान सम्प्रदाय परम्पर क भी 
ये। न केवल परमज्ञानी नं से उदधृत 


इन्टोले नं जँ _-श्िन्न ९ 
किया अपनी रचनाओं मेँ भिन्न भवथ शास्त्र 0 


भौ ॥ ठे. जिससे पता चलता ठै कि क 7 सवन लिखी | 
अताएत॒ ' यही कारण है कि इन्टोने बत + 
रियो _ बहुरुखी प्रतिभा 
६ 
उ महानयप्रकाड 2 . स्तोत्रमाला 
डने । कोलसूतर 4. न्यास कर ठी महत्वपूर्ण 
्वनाओं मै से महानयप्रकाश ऋ 
भानी जाती हे। 
क वृत्तिम्‌ | 


; वितता ~ «ल्पम्‌ । 
यः 1 
क कवीन्द्रो जगद्धरी बं शितिकण्ठ = 


व्याख्याम्यः भि 
^ आय 
स्तु० कु० अं, बा० बो० & 
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आचार्य भास्करकण्ट :- 

काश्मीर अद्धैत शैवदर्शन के शेवाचार्यो मँ हमें दौ भास्कर 
आचार्यो का वर्णन मिलता डै। किन्तु इनके विषय नै 
प्रमाणो से ज्ञात होता है किये एक न होकर दोनी पृथक्‌ षन 
क एक को तौ शिवसूत्र का टीकाकार माना गया ड ओर 
ि शैवदर्शन व महत्त्वपूर्ण यन्य ` ्ास्करीः के उचयिता हे। एक 
आचार्य भास्कर ओर दूसरे को आचार्य भास्करकण्ठ के नाम 
सम्बोधित क्या जाता दै। आचार्यं भास्क को शिवसूत्र कं 
विषय मै सर्वोपरि स्थान प्राप्त ै। इनके जीवन 
स्यितिकाल ¢ निश्चित्‌ जानकारी उपल न होने के कारण इनका 
ता हे । भद्वकल्लट राज 
इनको भटकल्लल से 
1 क्द्धकल्लट क 


काल के 


अलुमान पर टी आधारित 
पौचवी के राज्यकाल मं इए य ओर 
का स्वीकार किया 
जीवन. काल रः ॥ 
825 ई० प्रू छै ओर इस ॐ 


पू के लगभग माना गया नि क 5 । उनके 


गाया दे 


रूप मँ दिवाकर म 
नी । 

ओर तै अपने लिए व्टैवाकरि ५ तह, त „चार्य 

पशुप आपको दिवाकर आत्मज 

को परम्परा से सम्बन्धित मान। 


य~ _ करोत्त्रिकमेतेभ्यः स्पन्दसूब्रः 
वणल सो जवं नु कया लि वा 


भातुलेयाय । तत्त्वा 
भुला मोहात | ्ीमत्प्द्युम्नभर्डा महादेवभय 
उन पादात्योऽप्येवमाव्त च। तस्मातप्रप्यकरोम्यप ^ 
: | घ्रा प्रददौ स्वयुताय मितबुदधयः | , 
ादभान्ते 


1 शम्वार्विकमा त ननु लो० 
| उपोशदागमवि 0.९ 
३ शिवाकरिभास्व 11 शिच ||: शि ¶ „ >ादागर्मयि 


"यथाः वाप, उपो०.श्लो० 2, चि० पु” 103 
भद्दिवाकरवत्सः* प सा 
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इनका गुरू स्वीकार किया गया दै।! इनकी कुछ कृतिर्यो का 
वर्णन शी मिलता है। जैसे कक्ष्यास्तोत्र, विवेकाञ्जन 
शिवसूत्रवार्तिकम्‌ , पद्‌मामृतसोपान तथा मीमांसा संग्रह कौमुदी । 
आचार्य आास्करकण्ठ को भरी एक उच्चकोटि का दाशनिक 
क विद्धान्‌ माना गया दै। काश्मीर शैवदर्शन अथवा 
"त्यभिज्ञादर्शन कै प्रमुख आचार्यों नै इनका नाम भी विशेष 
उल्लेखनीय हे। यह कश्मीर के ही रहने वाले थे, किन्तु इन्टोने 
पने जीवनकाल एवं स्थितिकाल के विषय म क्छ भौ नहः 


भेखा हे । इसलिए इनके सम्बन्ध मे भी बग ठी कम जानकार 


ब्ध होती छै। इनके पिता जी का नाम अवतारकण्ठ ओर 
घौम्यगोत्र के थे। ` 


दाजी का नाम वैदुय॑कण्ठ चा आर वर 
विवाहित ये ओर इनक एक बेटा 





नाम नाम नरोत्तमकोल 
ताया जगन्नाय या। इन्होने अपने युर = मणिकण्ठ, 
या दै। 3 इनके पुत्र कं पश्चात्‌ करमर दि 
ोमानच्दुकण् ू महानन्दकण्ड ओर विश्वेश्वरक ०८ न 
, गणकण्ट, विचार 
ऽतेयोत्तर ५ -स्करकण्ठ के व्र 


कर देने वाले है, जेसे क दी अश दे, उस 
श्व की प्रत्येक वस्तु उस न्‌ र जीवन नदीं हतः 
वह कलठ्ते दहै कि केवल व्र 


॥ वा 


] 

 दष्टव्य > तः 8 स (स्कराख्यो द्विज ए 

(3 य: 9 1 सू9 वा । -उपो० + श्लो । ॥ अजातः 

२ । दोकां विशुद्धरालानकः 9» 99 भा 1 (करकण्ठों- 
"“ी करोति भीमदारनाना क जल्मल स्त्रेञभिनवोदितेस्मिः चवतारकण्ठपुतो । 

५. मसा । , तदेव 1 | 111, 691919119 | 
1 लनरोत्तमे ऽ भ्यश्च विद्योपदेशमारः 7 0 ऽथ 

॥ १९९६५0७ घी 1115 501 91 \1911181/ 
: 110 ॥ 
| ८ ११३६1111 2110 \/ {५९5५०128 व 
16 [0-420) 


9 
118. ऽकाभाभा०१. [८5॥ 
(00111110 101 ^ 
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अपितु पानी जब बहता है तो वह भी अपना स्तर दढता दै । यह 
भी एक जीवित क्रिया ही है।' 
स्थितिकाल :- 

इन्ठोने भी अपने स्थितिकाल के विषय नै अपने किसी भी 
भन्य मे कछ भरी नटीं लिखा है। किन्तु छ शेवाचार्यो से जो 
6 उनके (भास्करकण्ट) सम्बन्धि से परिचित दै, उनसे पता 


पीढठियाँ ये 
ता ह कि वे आज सखे लगभग आठ पहले हए अ। 


इस प्रकार 


क्ते अन्तिम 
नाष्दौ के प्रारम्भिकं भाग अथवा सत्रहवी शताब्दी "गु 
ग मे हए दहलौगे। भास्करी भाग एक की एं 
इय 
वह मुगल सास्राज्य के पतन के समय €~ 


की रचनाएँ :- 0 अ 
चि उनकी क्ष रचनाएँ उपलब्ध है, जिनका ८५ 
९ ॥ 
ष महव हे. वे निम्नलिखित £ ५ ७ न 
भ भास्करी -- अपने नाम कं ऊपर ~ 
षन जे प्रसिद्ध दै। यर भी की विमर्शिनी इतनी 


भ न | अभिनवगुप्त ५ 
भचिल विदत्ता को उ ठे । अ जो # ५ 


ण्ह्स्य वात्नी डदै कि व्विना ४ ि 
पाले पाना खाधारणपजन की बुद्धि ह ओ। इस 
से ण्डत भी इसका समाधान 


भाष्य 


लोग बह बहत दी 
ऽदो पष्य ग्न्य (भास्करी) यं षि वेसर्जिनी पर 


] 


कोई भी 
सेल (भार्करकण्ट) अभिनवगुप्त „हानि भूलकृति क्ता 
हो पिन । 181 (6० 8 
{ 01119 1191 {16८ 
॥ ५ 


+ 10 „„ :८ 9150 8 
{01151 €|, 1115 8 
1६ 9 भक 1 [५८१ 
॥ 9 011 ॥ 115 0५४ 
2100८ , 105 
६५८1], (> । 156100511699' 116 (लो ९2161 । 
५७७८; 118 15 11|11111416|/ ९0 ।+1{ 2180 11101 ५ 
0115] ऽ ऽ 1 (€€9, 
0011९; €98, [1९35ल€ा11 11 1 
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को उरा वास्तव में न । ब ञेवदर्शन की दार्शनिकता 
अभिनवगुप्त ॥ ओर जहम उन्हं आवश्यकता हइ, उन्टोने 
९. लल्लावाक अय | को विस्त॒त रूप दिया ठै। 
मे लिख 5 का संस्कृत अनुवाद -- लल्लाव) च पुरानी कश्मीरी 
शताब्दी न एक शैवयन्थ था, जिसकी रचना एक चौदहवीं 
प्रसिदिदि कश्मीरी दानिक ओर सिद्धा लल्लेश्वरी ने 
सका संस्कृत अवार क्या 


की यी 
। आचार्यं 
न्प आचार्य भास्करकण्ठ ने उ 


3. 
भ पर भाष्य :- आचार्यं ास्करकण्ट 
रचना भास्करी के प्राक्कयन नै स्वयं बताया है कि 


ने अपनी 


जठ मँ ५ 

हजार = (योगवाशिष्ठ पर भाष्य ) एक लाख ओर दस 

क हं, जिनमे से अधिक काल का यास हो चुके ह | 
की, जब वह हर्षेश्वर 


4 
` दर्षे ५ 
भव्दिर ] :- यह रचना --रन्टोने तब 
"वेच गये ये, ठेसा हमे प्रथा से ज्ञान होता 
भाचार्यं से स्पष्ट दै कि भास्कर आचार्य ओर भास्कर कण्ठ दोनो 
पथक्‌-पृथक्‌ काल न दए, इनकी वंशावली ॥ 
षक्‌ भ ही े। अतः स्पष्ट ठ किं ये एक " होकर 
यक्‌ काश्मीर शैवदर्शन क आचार्य इए टे। 
मेहे 
वरानन्ट्‌ क 
+ व ये :- मटेश्वरानन्द काश्मीर [नि ॥ „> सम्बन्ध ॥ 
| वि 
मे इनके जन्मकाल एः > डे ख किक 
भ्नको तरह-तरह के तभेद पाए विक व 
कश्मीर इसके 
र का निवासी 
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देते है कि इ्न्टोने अपनी रचनाओं में उत्पलदेव, अभिनवगुप्त, 
क्षेमराज आदि शोवाचार्यो का बडे आदर से नाम नि ह 
उनकी रचनाओं से अपने मत की पुष्टि मे उद्धरण दिए ठै, जह! 
तक कि इनकी रचनाओं मेँ लेखन शेली एवं सिद्धान्त अभिव्यक्ति 
भी इन आचार्यो से प्रभावित लगती हे। र 
दूसरी ओर यह मत पाया जात हे कि चकि इनको 
मरूप (आसाम) मेँ जयादि देविर्यो द्वाय दर्शन की 
का सदुपदेश दिया गया था, इसलिए चः न 
रहे होगे। 
इसी प्रकार एक मत के अनुसार नता का नाम माधव 
स्थ का निवासी मानते हैँ । तदनुसार मी बडे आदर से 
ताया गया दै।' इन्होने अपने गुरः का नाग _ | 
शः बतलाया है, जो शिवानन 


भूति्यों से 
इने | ओर अध्यात्म वि 


गुरू सर्वशास्त्र विशारद, 


इनको चोल (कर्नाटक) 


परिपूर्ण ठा नाम शिवानन्त 4. 
ये 13 इनके पितामह गुर -नम्पन्न थे। 
केञेटिः के विदानः चनम साधक ओर नीर ननि 
नेक न वानन्द 


हो गुरू महाप्रकाश ओर महागुर र ही महेश्वयानन् + 

च्डने वाले थे। अपने गुरूओं क चद्धान्‌ थे! मदेश्वराचारं 
अपि ओर प्रत्यभिज्ञा दर्शन मं र ओ ओर उनके ज्ञात 
फे को यह अपना ~ 


थे 1 
प्र 
भाव सरे अपने को प्रतिफलित 
2 "महा ० म॑० 20 
भ नो युनरधिनो च 
२. नासन सलोल जनमा , 
# पवपालाव्गया णि पु० 19 


च्च » तदेव, ननु 
तत्वविदं लोके वेद कम्‌ ।।  प्रचुरफलो 
$ | ल सिर न्घुमन्थानं श्रावयागास देर वाग्वल्यः. 

१ € 9 प्व 2) 1 3 4 


थान्‌ 
परस आचार्यालभिनवगुप्तपावन 
` ।। तदेव, 202 


# ॐ 
॥ ) 
[। 
॥) 
के 
॥। 
^ 
# => 
0 
क 
॥ 
# 9 
@ ॐ 
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महेश्वरानन्द ने अपनी रचना महार्थमञ्जरी मं स्वसिद्धान्त 
आविर्भाव विषयक मत देते हए कहा है कि आदिगुरू शिव ने 
इसका प्रकटाव करके अपनी इच्छाशक्ति से ओत्तराम्नाय के रूप 
मं प्रसरित किया ॥ 
जयरय अनुसार अधोरूपा पीदटेश्वरियो द्वारा उत्तर पीठ मं 
पिष्ट एवं सान्षात्‌ अनुग्रहघ्राप्त शिवानन्दनाथ {प्रथम क 
मशीन जे जगत्‌ का प्रकाशक माना जाता है। एेसा प्रतीत होता 
क वह कश्मीर (उत्तरपीट) के रहने वाले थे क्योकि इस दर्शन 


च जाता है 
बरादुभवि कश्मीर से ही माना जा # त ज 


उनको अतिभौतिकः रहस्यो ५ त | दूती वं 


् गान्ध | 
करम में उपयुक्त गन्ध. + # > संवित्‌ देवी का तपण 
-विधान का पालन एवं एकाग्रत 
या | 


3 क्र 
च्ल प्रा भगवती का „त्मा त्त के गढ 

र) 7, जिसके फलस्वरूप इनको > पश्चात्‌ एवं अपने 
शुर गानकारी प्राप्त हुई । इस व) जर का 70 महाराष्ट्र 


प निर्देश अनुसार इन्टोँने न 
श्लोको मेँ प्रणयन किया। नन उनका नार 


लीक तै 
भे।_ -'हेश्वरानन्द॒ के अपने कथनाुसा ग्रहण करन 
गोर भ नर गेव दीक्षा 
संज्ञा से प्रसिद्ध था ~ 


कन भि 


२. तेदेद 
| सम्प्रदाय ,, महा० म०. 
कश्मीरोद भूतत्वात्‌ 


नना 
विधि 


ॐ दूती विधान पररिया 
कयनालुसार क्रम साधन। ठै रूप मेँ अनुग्रह प्राप्त 


195 
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पश्चात्‌ गुरूओं द्वारा सम्प्रदाय अनुसार महेश्वरानन्द नाम च्ष 
गया। ! उपर्युक्त कथित तथ्यों के अनुसार महेश्वरानन्द के 
सम्बन्ध मे निस्संदिग्ध रूप से यह सिद्ध हो जाता ठै कि वह 
बहुमुखी प्रतिभा म्पन्न व्यकितित्व होने के साथ-सार सर्वशास्त्र 
विशारद एवं सिद्ध महापुरुष यथे। 

यद्यपि महेश्वरानन्द ने कीं भी अपनी रवनाओं न अपने 
समय के सम्बन्ध जे उल्लेख नदीं किया तथापि कृति्यो 
परवर्शेत त्यौ च अनुसार उनका नमय 11 वीं शताब्दी के 
है, क्योकि इनन्टोने 
-गाचार्योः के उल्लेख के 
ग दिए है, अतएव 
शेव आचार्यो मं 


+ास-पास सम्भावित किया जा सकत 
ऽत्पलदेव › अभक्िनवगुप्त क्षेमराज आदि शेव 
साय-साय उनकी स्चनाओं से उद्धर! 
ाभाविक रूप से यह उनके बाः के ठै। ई 


इनका लगभग 10 वीं 
सवसरे बाद मँ है ओर इनवन 


नि दूसरी 
श का प्रारद्भिक अथवा मध्य कात न लढे आदर 
जयरथय ने तन्त्रालोक विवेक म 
स्मरण क्रिया है अतएव यह उनके भै 
आओरेठः 12 वीं शताब्दी का अन्त भि 
भ विद्धानों ने माना दै। 


चेषयक बहुत 
ऊतिया प्रत्यभिज्ञा 
चा ~ महेश्वरानन्द ने क्रमः र" रसुख जचना महार्थमञ्जरी 


सी 
भरम सियी ह जिने च ष ला 
संज्ञक भाष्य उपलब्ध है। ९ मिलती हे पाुकव्य- 


नेहो 
सदत है केवल उद्धय्ण से कोमलावली स्ट ` 


शुक महार्थोदय, सूत. 


| आदि । 
1. | ॥ 
मह्वगम्‌ , महा० म 


अ) लोकि देशिकदृष्टय  भार्थमज्जयन | 


लल्लेश्वरी :- 
चोदहवी जताब्टी के मध्य काल (1350-1450ई०प्‌९) मं 
भारत के शिरोमणि कश्मीर की उच्च आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक 
तो मूर्तिं एवं पावन स्थली मे एक महान योगेश्वर 
श्वरी देवी का आविर्भाव हुआ, जिसको आज भी विशेषकर 
न्स्मीर मे अत्यन्त सम्मानपूर्वक जन-जन के हदय स्थल मं 
ह जा सकता है। इनको “लल्ला च ललद्यद (लल्ल मातः) 
का जाता दै। इनकी जीवनी के सम्बन्ध मे कोड „+ 
उपलब्ध नहीं है। किन्तु इस ज्य के लोगो मँ प्रचलित 
व धुतियोँ परम्परागत किंवदन्तियो ओर लोक प्रसिद्ध करण 
है, जो कालान्तर मेँ लिपिबद्ध भी ढो जाने क 
बन्ध मै कछ सीमा तक पटाक्षेप क। मी त्नी 
दूरी तदलुसार, वह श्रीनगर से दक्षिणपूर्वं कौ ओर छः नील न 
ग स्थित सिंहपुर गव मै एक क 
नग इड थओीं। वहौँः से दौ मील की , मि 


माचती कटा जाता था। इनकी सार पटी आंख नहीं सुहाती 


सको 3 
पनी शोली- विन्न #॥ 
रत्‌ इनके साय बहुत ही इर कते दोषारोप करती । 
| 
ब । बदनाम करने के लिये वि प्रका >> पति के कान 
तक ही सीमित नही, इनक र व्यवहार करती । 


फेरत ॥विपरीत “लल्ला? तन-मन [र स्खने का पू 
पल्ल ' प्रत्येक ट्ग॒ से घर मै खख पेट खाने को भी 1 
करती। उनकी सास 
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देती । परन्तु लल्ला माता सब कष सह सहन कर लेती ओर 
फ तक न करती। 

इनके घरेलू दुःखमय जीवन के विषय मं तथ्य उस समन 
चरकाश मं आया , जव एक दिन इनकी ससुराल-चर मँ किसी 
ऽत्सव क उपलक्ष्य मै ओोज दिया गया। जलब उस दिन ललद्यद 
नटी घाट पर गड तो वहो इनकी अपनी क्छ सठेलिर्यो से भ॑ट 
इह । हंसी जखोल की बातों मँ उन्होने इनसे ष्ठा ` 0 
-¶ने खल्ल पकवान खाये र्ग * इस पर नान ऋक ^ 

वे भेड्‌ को मारे या मछली पकाय, ` "लल का भाग " 

अतिरिक्त ओर क्छ नहीं ठै।, संयोग से इनके शवर ॥ 
भी पास सरे ही स्थित होने से यट किनं कमुत 

विस्मय हुआ। इसीलिये उनन्दोने घर जाक ि 


८८ > ने कहा 
या. वह नें उनकी सास थाली 
बिल्कुल सत्य था। वास्तव टानौ के नीचे 
एव समय उबले हये „नी. भरी हई दिखाई दे। 
स्ख देती थी, ताकि से इस 
भर्तु डस °"लल्लाः' ने कभी भी भ 
वात्‌ घटना से पहले त को ईश्वर देन समञ्चकर 
सेल चर्या नहीं की थी। सब 
सा | > अल्पायु मे ही कुल 
शु उस समय की प्रथानुसार लल वे प्रायः घर से 


था। १, 
एकान्त मरोर 
# कं दूर चली जाती आर सहनशीलता ~ 


णेकषय रहती । उनकी सच्ची निष्ठ" शीघ्र ही रंग लाई 
भनोत की प्राप्ति कै लिये दृढ प करके अपने गुरः 
कि अध्यात्म साधना मेँ यथेष्ट 

। नि लह० वा 
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को भरी मात दे दी। इस सम्बन्ध मे अब तक अनेक जनश्रूतियां 
प्रसिद्ध दें । अध्यात्म-लग्न की प्रगाढृता के कारण ही एक दिन 
इन्होंने गड त्याग का पक्का निश्चय कर लिया ओर एक मस्त 
कलन्दर की अंति जोतों अर्धः-नग्न अवस्था मे घूलने लगी । 
भपनी एेसी स्थिति के विषय मेँ उन्होने स्वय कला कि उन्हं 
अपने गुरु कै वचनो पर अद्रूट विश्वास था। उनसे बार-बार 
गायना करने पर यदी दीक्षा मिली- 

बाहर सै भीतर को जा।' मुञ्च लल्ली ने वही आदेश ओर 


उपदेश माला तथा इसी कारण मै दिगम्बर अवस्था मँ नाचने 
लगी । 

| एवं 
लल्लेश्वसी तं अत. जो अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण र 


लवान्‌ डोता हे, वह राज्य क ्ाजीदार बलता | 


करता हे , वह 
ि प्रकार जो आप्त गुरु त्तो शिक्षाओं क्ता पालन करत 
€} स्वरूप (आत्मसाक्षात्कारः मि मवयं कहा ठै कि 
पने “लल? नाम के विषय ४ समर्पण करके 
ईश्व भ अत्युत्कृष्ट जिज्ञासा > सम्पन्नं होकर नेरा नाम (लल? 
रुपे ` के अगे ओँल फलाय गई त 
भ प्रसिद्ध दहो गया। का दूसरा कारः) 
देनके ललद्यद? के रूप मँ नाग करा अधोभाग 


म्य जाता दहै कि नद वदुः गया था अर उनके 

गु्तोज >) ् लल कटा लाता नहा जाता ट वकि ठेसी 

शे ९३ र आवरण का काम + "शष्ट हमदान न ढः 
स्या में उनकी भेंट प्रथम 


र 
२ दी 1 4 3 १. 
+ ६ टा वा 3 
"थर दोपनम अंद्रिय अर्चन 9 र द 
भ्यत्ति जोगमस तती 

कला गर्नेयि, । 


58 


यी। उनके सामने आते ही ये समीप के नानबाई की जलती टुं 
भ्डी मे जा ष्पी ओर थोडी देर पश्चात्‌ वहां से चमकदार खुन्दर 
उज्जवल पहरावे में पुनः प्रकट हो गई । जब उनम इसका कारण 
ग्ण गया, तो इन्ोने कहा कि ने जीवन मँ पहली बार एक 
पुरुष (ईश्वरभक्त पुरुष) को देख लिया दै । शाह  ठ्दान 
1379-80 से 1385-8 6ईन्पू० तक कश्मीर मे रहे थे। कहा 
वता ह क्रि इस समय कै मध्य जै उनके साथ इनकी अनेक 
ज ज्ञान चचयिं होती रही ओर तेसी भी प्रसिद्धि ठै कि श्रीनगर 
# स्यित ^, चार शरीफ के शेख लुरुदीन वली से भी इनकी कड 


अदित ध्यात्म दर्शन से प्रभावित किया या कः आत 
शट 
षय शेवी साधना की साक्षात्‌ मूर्तिरूपा ५ क गय मे 
जामा व्यतीत करने कै बाद बिजबिहाङ 
यकत चज के वाहर हआ यथा| 
उन -- लल्लेश्वरी एक अत्युच्च व्यक्त्ति ॥ि 
दिखाई -गाचार-व्यवहार एव विचारों में उनक 
ङ देता छै | जड डय 
देनके जीवन के साथ अनेक चमत्कार 0 निः नही दिया। 


भ कशी भी इनको अपने जीवन 

चमत्कारो व श्मों से उनको च 

पष्य रौ व करि 

षत) ओं को एक मदारी का कार्य 

भाक को रोक लेना, भङ्कती 9 सी 
गमन करना, काष्ठ- 
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वह॒ एक पर्ण एवं सफल शिव-योगिनी थी। त्रिकं शास्त्र के 
रहस्यो ओर ताच्त्रिक साधनाओंँ से सर्वथा परिचित थी, एेसा 
उनकी वाणी (वाख) से स्वतः स्पष्ट है। उनम बार-बार 
प्राण-अपान, नाद-बिन्दु, कुण्डलिनी योग कक्षाओं अर बहयरन्छ 
आदि का वह उल्लेख करती दहै। उनकी मान्यतानुसार परमशिव 
क्ल दै ओर शकितति कुल रूप है। वह शिव का ही दूसरा खः 
[क क क). क. वित हे. भन्ति नहीं । विश्व शक्ति 

(पयर 0५८) क्ता ही विकास होने से सत्य ठ। 
उनका हृदय द्वैत भावना से शूल्य =` वह सर्वत्र चराचर 
वलोकन करती थी। 


जगत सें 
मै एक दही अद्धयमयी परमसत्त का ~ 


= 0 पा > ऊपर टकर सार्वं रोमता को प्राप्त 
ह्य, हिन्दू-सुस्लिमः 


कर चुका 

चुका था, जिससे धर्म-अधर्म, भक्ष्य 

जाति-पाति क चुका था। वे जो भी कार्य करती 

य का भेद खत्म हो चुक धना ही होता य| 
परापूजा का ही रूप होता था ईश्वर-आर 


+ ननौ देखती, सब 
शिव बोलती ईश्वर नाम टी ढता एवं ल श, 
एवे होता- वे अपने अन्दर ठी इश्वर प्र 
इत च्जसित रहती थी । एवं उनपर इनके 
दरशल जीवन पर सूफ़ी सन्तौ क भी प्रभा इनकी विचारधारः म 
का 9¶ी परयप्ति प्रभाव था। इसलिये इ हिन्द्‌-मुसलमान 
अद्श्ुत समन्वय का सामरस्म 0 असर (&८५ 
पड चेम्पकं न आने वाले सभी लो णर = समान जप ॐ 
ो। यही शी हिन्द मुच्लिर 
त कारण दहै कि न > जो कश्मीरियत अ 
स्वति वाणी का सम्मान | 
सस्कृति ((।!1८) की एक पचार ४ | 
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ह ऋ सुख से निकले हए वाक्‌ आज "ललावाक्‌' के रूप 
7 ब्ध होते दै। इनके वाकं पर अलग-अलग विदानो ने 
काए लिखी दे। 


स्वामी लक्ष्ण जू 
में ह ` महान्‌ शैवाचार्य का जन्म > मई 19041 को श्रीनगर 
ने निवन जू रेणा के घर मे इञा। इनक 
भि ली था। इनके जन्म की सूचन र 
 शेवाचार्य एवं उनके कुल पुरोहित स्वामी राम ज) ॥ि 
उसौ तो वह व्हुत ही प्रसन्न हये । प्रसन्नमुुद्र। म स्वामी राम ने 
बनेगा न भविष्यवाणी की कि य बि 
र परिपूर्णं योग से सम्पन्न हौगा' 
विषय नामकरण संस्कार के दिन जब स्वामी रम च) 


माता जी का 


जस समय के 


श्नु ल्यन्न 
स्वामी राम जी ष मग ज्‌ रेना के छः ऋ 
गणना कश्मीर के महान ने † 
क लक्ष्मण जू एक सोम्य ती है किय 
शे का आकलन करने से य बात क्षात्कार करने क 
षणि या से ही पराशक्ति क वेभव = ह नै अपने > 


सकस ध ये । इसलिए तीन वर्षं क ् शिवर्लिग भ 
करो गृ करं 
के साथ 


भोर 


ओ के तारण स्वय 
पदमत य ओर डी तन्मयता 
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जब इन्हे राजकीय विद्यालय मे पहली कक्षा मेँ दाखिल 
क्रिया गया तो वे अपने साय अपना आसन पट भी वेटने ठते 
लिए लेते ये ओर उसी पर अपनी कक्षा मेँ आख मीच कर वेट 
करते ये। एक दिन कक्षा मे अध्यापक के पूछने पर कि वे अओ 
मीच कर क्या देखते है? तो बालक लक्ष्मण ने सहज स्वभाव से 
उत्तर दिया कि संसार मे जो सब से बड़ा है, वह उसी को ओँखि 
बन्द करके देखते दै । तब इनके अध्यापक ने प्रतिक्रिया करते हुए 
कडा कि इतनी अल्प आयु मेँ इतनी बड़ी-बड़ी बातो को करने 
वाला यह कोई असाधारण बालक ही हो सकता दे। 
पोच साल की अल्प आयु मे बालक लक्ष्मण की साधना मे 
ओर अधिक वदलाव आया था। वह सुबह शाम चौकड़ी मारकर 
बेठ्ते ये। करी ओखं स्मुदे हए दही जमीन पर गिरते ये ओर 
कभी घबराहट के साथ चौक उठते ये। माता पिता बालक की 
यह दशा देखकर घबरा गए ओर शैवाचार्य स्वामी राम जी के 
पास बालक को त्ने गए। वटँ भी बालक लक्ष्मण जब वेठे वेठे 
ही नीचे को गिर गए तो स्वामी राम जी ने उन्हें परामर्श दिया 
कि एेसे समय इनके सिर मँ थोडा सा मक्खन धीरे-धीरे मलना 
चादिए । इससे इनका प्राण वायु स्वयं संचार करने लगेगा। इसमें 
भय की कोड बात नीं, क्योकि ये पूर्वं जन्म के योग भ्रष्ट ै। 
परन्तु माता अरण्यमाल्ी इस उपचार को विशेष न समड्ध कर 
स्वामी राम जी से पुनः प्रार्थना करने लगी कि क्या इस उपचार 
मात्र से बालक ठीक दढा जाएगा? स्वामी राम जी पुनः हंसते 
इए उत्तर दिया कि आपके लाल को कोई विशेष रोग नहीं है। 
भगवान्‌ शकर से प्रार्थना करो कि जो बीमारी आप के लाल को 


लगी दै उसी बिमारी से स्वामी राम सदा यस्त रटहें। 

















क 3, + म 


कत 


4 


चै 





५. 
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9 वषं की आयु मे इनका यज्ञोपवीत संस्कार दुआ ओर 
इस संस्कार के पश्चात्‌ इनकी साधना एवं जाप सुबह शाम 
निर्वाधरूप से चलने लगा ओर ये साधना की एक के बाद एक 
सीढ़ी पार करते गए। 

13 वषं की आयु म श्री नारायण जू देणा ने अपने पुत्र 
के विवाढ क लिए प्रयत्न शुरू किए, परन्तु स्वामी लक्ष्मण जू ने 
अपने घर वात्न को स्पष्ट शर्ब्दो मँ कहा कि डम आजन्म 
ब्रह्मचारी बने रगो । अतः विवाह का प्रयत्न करना व्यर्थ है। यदि 
आप छर्म विवाह के लिए बाध्य करेर्गे, तो हम घर छोड कर चले 
जार्येगे । 

अव स्वामी राम जी की देखरेख मेँ स्वामी लक्ष्मण जी 
सांसारिक रग मँ रंगने की अपेक्षा साधना के खग र्मे अधिक 
र॑गने लगे। अपने अन्तिम समय को निकट देखकर स्वामी राम 
जी ने बालक लक्ष्ण को अपने प्रधान शिष्य महताबकाक को 
सोप कर अपना अधूरा कार्य पूरा किया ओर स्वयं वे सन्‌ 
1915 मं माघ कष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवधाम को सिधारे। 
स्वामी मङताब काक जी वबाल-ब्रह्मचारी ओर वैराग्यभाव से 
सुशोभित ये। उनकी टी शिक्लषा-दिक्षा मेँ अभ्यास परायण रहकर 
स्वामी लक्ष्मण जू शुक्लपक्ष की चन्द्रकला की भति दिन प्रतिदिन 
वृद्धि पाकर पूर्णिमा क खुधाकर बन गए। पिता श्री नारायण जू 
ेना की ब्यीमारी के कारण स्वामी लक्ष्मण जरू को मिडल की 
परीक्षा उत्तीण करने के पश्चात्‌ पाठशाला जाना छोड़ना पड़ा ओर 
पिता श्री के कार्य मँ सहायता करने लगे। परन्तु वह भी वे 
अपना अभ्यास निर्ववाधि रूप से करते रखहे। बाद में उन्होने संस्कृत 
भाषा साडित्य संस्कृत व्याकरण एवं शैव शास्त्र का यथोचित 
ज्ञान कश्मीर रिसर्च कार्यालय क मुख्य पंडित श्री महेश्वर जू 








) "छ =5 + ~= 
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वि से प्राप्त किया। इस प्रकार दर्शन के इस क्षेत्र मं 
जाने [ करके स्वामी लक्ष्मण जू प्रधान शेवाचार्यो मं गिने 
लमी प इनकी विद्धत्ता की धाक देश विदेश में जमने 
अपितु परिणाम स्वरूप न केवल देशीय विद्वानों का तांता 
भिन्ल वि शो विद्धान्‌ ओ अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए तथा अपने 

भन्न कश्मीर-शैव दर्शन सम्बन्धित शोध पत्रं की पूर्ति के 
इनके आश्रम पर पधारने लगे। इनमे प्रास की डों० 


विद्वानों केलीप्र्निया के जान हवेग आदि प्रक हे। 
भं डोऽ जयदेव सिंह ने स्वामी लकम्‌ जू की छत्रच 


। परत्रिंशिका जैसे आगम ग्रन्थों 
पग प्रत्यभिज्ञा हदयम्‌ ओर २ न को 

' स्वामी लक्ष्मण जू > स्वयं भी शेव ~ ग< 
नन लिए अथक प्रयास 


क्या | को जन मानस तक पद्वचाने के नुः क 
अतः ननि न 

भज्धो तः उन्होने तो कई ग्र 1 हति (ल देव की 

"स्तौ ` वखुगुप्त॒ क शिवसृ© । -दपाशिका आदि। 

के भोमराज की परापरावेशिकण शर सर च थल 
1तेरिक्त उन्होने स्वयं भी ब ऽमीर लेवदर्शन मं 


जिनमें क 
पषना त्रिक शास्त्र रहस्य प्रक्रियः. श्री अमृतेश्वर 
भेर । ओर यम नियम कण्डलिनी विज्ञान ॥ । 11 
„ वी 0 
५॥ [त \/15111 ॥ २०९15810! 
स "भा। आदि , [<व्डााा न # नु श । 
। प्राचीन शेव ग्रः 
पपकत पर बल देते हए कि 
ग ससक का की भूमिका में स्वयं न न स्कृ ि 
गे टीकां को समद ती >। अतः । 


गोगो जक ति 


को संख्या 
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संस्कृत य्र्व्यो के अचरुवाद किसी एेसी देश-भाषा मे प्रकाशित 
करने से लोर्गौ का उपकार दहो सकता ठै जिसे वे अधिक से 
अधिक संख्या र्म समञ्च सके। यदि हम चाहते हैँ कि संस्कृत 
पुस्तर्को ओर शास्त्रों का अध्ययन अधिक से अधिक लोग कर 
सके तो इस ब्रात की अत्यन्त आवश्यकता है कि संस्कृत 
साहित्य रूपी बहुमूल्य कोष का द्वार सर्व-साधारण के लिए खुला 
स्खने की चेष्टा की जाए ओर डिन्दी-टीका रूपिणी कूटुजी से इसे 
खोल कर लाभ उठाने का उसे सुअवसर दिया जाए। 

स्वामी लक्ष्मण जू साधारण जीवन करते हुए भी अलौकिक 
व्यकित्तित्व से परिपूर्ण ये। इनके इस असाधारण व्यक्तित्व क 
सामने किसी की एक भी नहीं चलती थी। शास्त्र प्रसिद्ध चौसठ 
कलाओं मे से कोई भी कला एेसी नहीं थी जिसके परखी होने 
का गौरव इन्हे नर्टीीं था। पर भैरव की इन पर इतनी असीम 
कपा थी कि कोई भी विशेषज्ञ इनके सामने अपनी सर्वज्ञता का 
दावा नर्टीं कर सकता था। इनका व्याख्या करने का ठ्ग दही 
अनूठा था। पाषाण बयुद्धिवाला व्यक्ति भी इनकी शब्दार्थ उष्मा से 
विच्छिन्न छोकर विगलित ढो उठता था। अपने अलुभवजन्य ज्ञान 
के आधार पर शब्दों की नवीनतम व्याख्या देकर साधर्को को 
अचम्भे मँ ाल्ते ये। वास्तव मेँ अहर्निश साधना मँ लीन होने 
के कारण श्षण-द्षण के पश्चात्‌ दही उनमें नवीनता आती थी। 

^“तत्वज्ञानाम्‌ त॒णं शास्त्रम्‌? अर्थात्‌ तत्त्व ज्ञानियो क लिए 
शास्त्र ज्ञान तिनके कै समान है। इस मर्म को पूरी तरह से 
जानते दुए भी स्वामी लक्ष्मण जू लोक मर्यादा का पालन करने 
के लिए भगवान श्री राम की तरड साधारण प्राणी का सा 
आचरण करते ये। लोक म्यदा किसी भी प्रकार से भंग न दो 
इसका उन विशेष ध्यान था। भक्ति की उन्मत्तावस्था मेँ विभोर 








१ 
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होकर कभी दंसते ये ओर कशी आवेश मँ आकर अश्रुधारा से 
युरुवरणों पर लगी भौतिक धूल को सलीके से पोते थे। कभी 
इनकी भरावगंगा उत्पलदेव से टक्कर लेती थी ओर कभी आचार्य 
अभिनवगुप्त की दार्शनिक धारा को लहलहाती थी। त्याग ओर 

से जीवन चौ उज्जवल बनाकर ये आदर्श महापुरू> सो 
ॐ लिए आदर्श बनकर अपना जीवनयापन करते ये। अपने 
भक्तो कही किलः = करोर भने हर श्री लक्ष्मण जू. सम 


थे | 

पर भक्तों को कर्तव्य अकत॑व्य की ओर सचेत क 
स्वामी जी तया कलापो के सच्च क 
ये लौकिकः खा अलौकिकः =न्जीनियो > भनी अधिक 


। निर्माण 

॥ आदि कार्यो मे बड़े-बड ल मालि्यों 

४५ वी ये। बाग बगी्चौ की देखभाल छ [ष सिखाते 

भ्वी तं + 

ये | य पकड पकड़ कर भे कि लगता 
का काम त, 

कीत इनका जन्मजात वतो को आगामी विपत्तियं 

फे न लक््सण जी सदा अपने „मीर नै आतंकवाः 

फले मं सचेत करते रहते ये। न ज्‌ ने आने वाले उपर 

पेश से दो वर्षं पूर्व ही स्वामी लक्ष्मण > बचने के तर 


यो कि 


शेर शारा किया था तथा इस | नि श्रीमती | 
श्ण बताए थे । अक्तूबर 198“ न आई त 

स्पा रनों के लिए ईश्वर निशात [ वली 
आ भै भीमली इल्दिराजी कौ = + न 

सेरा त वाला समय आप क नना भरी की देते य | 
भण को ओर सुदृढ करने की ५, ही गुरुम नोग ही 
गक जो केवल शाकाहारी लोगो हिन -खने 
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वाले ल्नोग भी इनके सत॒संर्गो मे आया करते थे। क्योकि 
शैवदर्शन कोड विशेष धर्म न होकर एक एेसा साधन है जो 
सर्वजन साध्य दै। यह किसी विशेष धर्म के लिए नदीं बना है। 
विशेष धर्म, वर्ण, जाति ओर देश के लिए इसकी उपादेयता न 
ढोकर संसार क प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह गाह्य डे। 


अम्रतवाग्भवायचार्य :- 

आचार्यं अस्रतवाग्भव एक ठेसी ही दिव्य आत्मा ये जो 
भगवान्‌ की प्रेरणा से सर्वगुण सम्पन्न होकर इस मृत्युलोक पर 
अपनी प्रतिभा एवं दिव्य ज्ञान के माध्यम से संसार का परोपकार 
करने के लिए पैदा द्भुए चे। 
जीवनवुत ओर समय :- 

आचार्यं के जीवन, समय ओर स्थान आदि के विषय मँ 
परिपूर्णं जानकारी इनकी कतिर्यो से उपलब्ध नहीं होती दै, 
तथापि उनसे अंशतः परिचय उपलब्ध दो ही जाता डै। 
वंश परम्परा :-- 

आचार्यं की स्वरचित कतियों के अब्युसार इनकी जन्म-धरा 
भारत की युप्रसिद्ध एवं पवित्र गंगा-यप्रुना नदियों के मध्यभाग 
मे स्थित भी, वटो एक विद्धान्‌, अति कुलीन ओर उच्च ब्राह्मण 
सत्कुल मँ इनका जन्म दुआ था।' 

असरतवाग्भव जी का जन्म 1903 ई० प० में इनके दी 
अन्तरग शिष्य ङडो० बललिन्नाथ पण्डित के कथन के अनुसार 
दिन्दुओं के परम पावन तीर्थस्थल प्रयाग मेँ हुआ था। इनके 
पिता का नाम श्री कष्ण शास्त्री वकल ओर इनकी माता का 


1. (क) “"अन्तर्वेदिसप््रुद्‌भूलः कोड्पि विद्धद्‌पश्चिमः। 
पङ्क्तिपावनविप्राणास्मुत्पन्नो विदुषां कुले ।1** आ० वि० 7/2 
ख) “"वि दधद्‌ ब्राह्ययाणसत्वु्रुलोद्‌ भववपुर्विद्धद्धरिष्ठ स्वयं तदेव 7/9 
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नाम राधा यथा। ' ईश्वर को इनका मात॒प्रेम प्रिय नहीं था, 
इसलिए तीन वषं की आयु मँ दही इन्हे उनका वियोग ञ्ेलना 
पडा । शिशु के पालन पोषण की कलिनाई को ध्यान मँ रखते हुए 
इनके पिताजी ने एक वर्ष वाद दही दूसरा विवाह कर लिया। 
आवार्य की विमाता से उत्पन्न इनके भाई का नाम रामचन्द्रवर्कले 
या अस्तवाग्भव का बचपन का नाम वैद्यनाथ वर्कलेःः था। 
हिमाचल प्रदेश ओर जम्मू-कश्मीर के लोग इन्द (आनन्दस्वरूपः 
के नामन से भी जानते ये। आचार्य क वंश की अल्ल वरकल 
अर्थात्‌ वकले यी। यह अपने पिता का बहुत सम्मान करते ये 
एवं उनके आज्ञाकारी ये। इनके पिता बड़े महान्‌, तपस्वी ओर 
सर्वशास्त्र मर्मज्ञ ये। आचार्य के पिता महाराष्ट्धी ब्राह्मण थे, जो 
विदर्भ के रहने वाले ये। इनका एक पूर्वज बनारस म रहता था। 
अतः यह भी वर्दी जाकर रहने लगे। वह संगीतादि कलाओं के 
भी विशेषज्ञ ये। इस प्रकार जबकि इनको माता के प्रम से 
वज्चिति रना पड़ा, फिर भरी मडान्‌ एवं विद्धान्‌ पिता के सान्निध्य 
से इन पर ज्ञान का अधिक प्रभाव पडा। 
शिक्षा एवं आचार्य पदवी -- 

ल्नारस के ^-"क्चीनजकालेजःः में इनकी शिक्षा-दीक्षा सम्पन्न 
हुई जो आजकल संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध डै। 
12 वर्षण की आयु में ढी इनके पिता की छ्र-चछया भी इनसे 
सनि गई ओर वह शिवधाम को प्राप्त हो गए। 

आचार्य के पिता क स्वर्गवास के पश्चात्‌ इनके परिवार की 
पूरी जिम्मेवारी भी इनके कधौ पर आन पड़ी। इनके घर मं 


1. सामरस्य सुल्लासः श्रीराधाकरष्णयोः पराः। 
अध्मात्साङस्नतासारि-वाग्भवो जयताच्विरम्‌ ।1** (प० शि० स्तो० श्लो० .3) 
2. ^“पञ्चकरत्यमिषान्नित्यं स्फारयन्‌ स्वांशां कलाम्‌ । 


शिवो वरकत्नो वेद्यनायथो विजयतां सदा।।*° प० शि० स्तो० श्लो० 4 





+ -- ----~-- ~  ----~ --न~~----~ ~~~ ~~," ^ 








२ १५ ९,६५.९ ५.६ 

















^< ९. 





68 


आजीविका का भार वहन करने वाला दूसरा कोई नहीं था। यह 
बहुत परिश्रमी, स्वावलम्ब्ी एवं स्वाभिमानी थे। जिस भी कार्य 
को करने की सोचते ये, उसे करके ढी विश्राम लेते यथे। अपने 
इन्टीं नैसर्गिक गुर्णो के बल पर इन्टोने अपने चाचा ^"मयुरेश्वर 
वकलने* से संस्कृत का अध्ययन किया एवं तीव्र बुद्धि के प्रभाव 
से जल्दी दही उसमें निष्णात डो गये। इनका छात्रवृत्ति भी पाँच 
रूपये मासिक मिलती थी ओर उसी क माध्यम से गृहकार्य का 
युचारू रप से प्रबन्ध कर लेते ये। इन्ठोने जीवन-यात्रा के लिए 
किसी अन्य व्यक्त्ति के आगे हाथ नहीं फेैलाये। इसलिए अपने 
बल्पोौरुष से उपार्जित धन से ही निर्वह करते ये। 

आचार्य ने धर्मशास्त्र तथा व्याकरणशास्त्र सम्बन्धी रन्यो का 
अध्ययन दही न्दी किया या, अपितु आचार्यपदवी को भी प्राप्त 
क्रिया था! 
गुरू :- आचार्य अस्रतवाग्भव जी को श्री विद्या की मन्त्र दीक्षा 
लचपन में उपनयन संस्कार क ही समय अपने पिताजी से प्राप्त 
हुई थी। अपने पिता से दही इन्हँं शेव-दर्शन के सिद्धान्तो का 
सामान्य ज्ञान शी प्राप्त ढो गया था। उच्च शिक्षा कें लिए जब वे 
"क्वीनज कालेजः मेँ व्याकरण शास्त्री की कक्षाओं मं अध्ययन 
करते ये, तो कालेज क तात्कालिक प्रिंसिपल महामहोपाध्याय श्री 
गोपीनाथ कविराज जी की प्रेरणा से इन्टोने शेव-दर्शन के कुछ 
ग्रन्थयो का अध्ययन किया। इनके अतिरिक्त महान्‌ शेवाचार्य 
अभिनवगुप्त क परमार्थसार, ओज के तत्वप्रकाश ओर 
मदेश्वरानन्द के महार्थमञ्जरी परिमल को भी पटा, अपने पिता 
द्वारा प्रदत्त श्री विद्यामन्त्र कं अच्युष्ठान के प्रभाववश भगवती की 
प्रसन्नता से ढी महापमुनि भगवान्‌ दुर्वासा ने अपार अनुग्रह करते 
हुए साक्षात्‌ दशन दिए । इनन्टोने अपने परम सदृगुरू दुर्वासा के 
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प्रति अपनी करतज्ञता प्रकट करते इये कडा ढै कि उनकी कृपा 
दृष्टि से टी इनको शिवभाव की प्राप्ति एवं भवताप की निवृत्ति 
इडं । इसलिए यड सदा तन्मयभाव मेँ रहते हुए उनकी अनुकम्पा 
के भाजन बने रहते ये।! आचार्य महोदय ने इनको करुणा कते 
सप्ुद्र, लोक द्धारा पूजित, अच्रिसरुनीश्वर के पुत्र ओर कोपभट्कारकः 
संज्ञक गुरू कै रूप मँ स्मरण क्या ै। 2 इ्न्ठोने इहं 
शाम्भवयोग की पूरी दीक्षा भी प्रदान की। 
श्री असरतवाग्वाचार्य की कतियौँ :- 

आचार्यं अस््रतवाग्भव एक उच्च कोटि के विद्धान्‌ ये। इरन्ठोने 
अपने ज्ञान, विज्ञान, अनुभव, योग-बल एवं साधना से जो भी 
अर्जित किया या, वड उसे परोपकारार्थं साधारण लोर्गोँ की भलाई 
के लिए सर्वसुलभ करना चाहते यथे। यही कारण है कि आचार्य 
ने अपने उपदेशो को मौखिक रूप तक दही सीमित नहीं रखा 
प्रत्युत्‌ अपने उपदेशो को लिखित रूप भरी दिया ताकि वह 
अन्षुण्ण शी रढड सके। जिस प्रकार मेघ समुद्र से जल का ग्रहण 
किसी स्वार्थवश नटीं करता दहै, अपितु संतप्त धरती ओर प्राणिर्यों 
की शान्ति के लिये उसका विसर्जन करता ड, उसी प्रकार 
सत्पुरुष स्वाभाविक रूप से परोपकारी होते दै । उनका अपना 
स्वार्थं वरु नर्टीं दलोता, अपितु निष्काम भावना से ढी वह जो 
क शी हण करते रहै, वड परजनहितार्थ ही होता डै। आचार्य 
ने अपने जीवनकालल में बहुत सी कतिर्याँ लिखी, जो प्रमुखतया 
धर्म, राजनीति, दर्शन, भक्ति ओर रष्ट्ीय एकता की विचारधारा 
से ओतप्रोत यी। 


1. ^शशिवाप्तिकारणं तापवारणं लालित हृदि । 
द्वयं गुरोश्यरणयोरद्धयं स्फ्ुरतान्मम ।1** प० शि० स्तो० श्लो० 1 
2: “वन्दे त्रिनन्दनं विश्ववनल्दितं करूणार्णवम्‌ | 


कोपभङ्कारक पूर्णयोगदीक्षाप्रदं गुरूम्‌ ।1** तदेव 2 
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चार्यं अमूतवाग 
भय 
द्वारा विरचित कृतियाँ के नाम इस प्रकार से 
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द्वितीय अध्याय 

स्वातन्त्र्यदर्पणकार का दार्शनिक अवदान - 
(क) पं० बलजिन्नाथ का जीवन परिचय, स्थितिकाल एवं व्यक्तित्व 

कश्मीर प्रदेश खुन्दर घार््यो, वर्फीलं पर्वतो, घने जंगर्लो, 
शीतल इ्रर्नो, कलकल बहती सुन्दर नदिर्यो, लहलहाते हरियावल 
खेर्तो के सुरस्य दुर्यो से ही सदा देखने वालों कै मन को मोह 
नटीं लेते रडे दै, बल्कि सूफी सन्त फकीरयो, सिद्ध महापुरुषो 
ओर विद्धार्नो के आध्यात्मिक लोक कल्याण देतु योगदार्नो से भी 
अति प्रभावित रै ह। सामान्य र्प से तो साहित्य के हर क्षेत्र 
र्म यषां का योगदान रहा है परन्तु विशेषकर उद्धत शेव दर्शन के 
सन्दर्भ र्म अति महत्वपूर्ण स्थान खहा दै। जहां एक ओर स्वयं 
भगवान्‌ शिव श्रीकण्ठनाथ के रूप मँ दुर्वसिा कै माध्यम से 
त्रयंबक मिका क प्रस्थापन देतु सोमानन्द, उत्पलदेव, 
लक्ष्मणयुप्त, अभिनवगुप्त, क्षेमराज आदि शेवाचार्यो को प्रेरित 
करते रदे दै, जिससे उन्होने अपनी योग साधना ओर विद्धत्ता के 
बल पर शेव दर्शन का प्रचार-प्रसार किया ओर अज्ञान अन्धकार 
र्म इूल्ले इए जनो को परमार्थं ज्ञान का प्रकाश प्रदान किया, वहीं 
दूसरी ओर इन आचार्यो के पश्चात्‌ एक प्रकार से इस दर्शन के 
प्रचार-प्रसार मँ विराम सा आ गया है। परन्तु इस विराम काल 
र्मे भरी शिव इच्छा से भिन्न-भिन्न कालौ में गिने-चुने विद्धानोँं ने 
इस ज्ञान के दीपक को जलाये रखने मेँ भरसक प्रयास किया 
एसे दही विद्धानौ में से एक ईडौ० बलजिन्नाथ पण्डित हुए रहै, 
जिनका जन्त 1915 (16) ई० प० तत्कालीन दक्षिण कश्मीर के 
अनन्तनाग जिला के कुलगाम गांव (आधुनिक जिला) म कश्मीर 
की सुन्दर घाटी मँ द्ुआ। यह स्थान जम्मू से श्रीनगर जाने वाले 
राजमार्गं के मार्ग मेँ पड़ने वाले जवाहर सुरंग के पार 
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खन्नाबल्-काजीकुुण्ड से शोपियां की ओर जाने वाले मार्गं पर 
स्थित दे । 

पण्डितजी क पिता का नाम आफताबराम पण्डित ओर माता 
का नाम श्रीमती अमरावती यथा। यह अपने छः भाईयों मँ से 
तीसरे स्यान पर ये ओर इनकी कोई सगी बहन नहीं थी। इनके 
माता पिता एक बडे ढी सरल, साधारण ओर धार्मिक स्वभाव के 
ये ओर अपना तथा परिवार का जीवन निर्वह अपनी खेती-बाडी 
से चलाते ये। इनके सेब, अखरोट ओर बदाम के बाग भी थे। 
इनका वचयपन अपने ग्रामीण वातावरण मेँ ही प्रसन्नतापूर्वक 
सम्पन्न इुा। 1936 ई० प० मँ पं० बलजिन्नाय जी का विवाह 
श्रीमती कमलावती पण्डित (तुलसी रैना) से हुआ, जो देवसर गांव 
के श्री वासुदेव ओर श्रीमती ब्योञ्माल रैना की सुन्दर कन्या थी। 
पं० वबललिन्नाय जी कै दो लङ्के ओर चार लड़कियां थी। सबसे 
बड़ी लडकी श्रीमति कान्ता का विवाह उमानगरी कश्मीर के श्री 
डी० एन० पण्डति से दुआ, वर्तमान मेँ जिनका निवास पंचकुला 
(हरियाणा) मँ दै। दूसरी सन्तान श्री कृष्ण पण्डित (ज्येष्ठ पुत्र) का 
विवाह श्रीमति श्रीकृष्णा से हुआ, जो इस समय भिवादी 
(राजस्थान) मँ रह रडे ै। तीसरी सन्तान श्रीमति मोहिनी (पुत्री) 
का विवाड श्री बी० एल० पण्डित से हुआ जो गुड्गांव (हरियाणा) 
र्मे डै। चौथी सन्तान डा० ललिता (पुत्री) का विवाह डा० पेद्रिक 
होगां से इञा जो अमेरिका में निवसित दहैँ। पण्डितजी की पाँचवी 
सन्तान डा० गिरिजा शर्मा (घुत्री) का विवाह डा० बी० एन० शर्मा 
से हुआ, जो इस समय मण्डी (हिमाचल प्रदेश) मँ रह रहँ हैं| 
अन्तिमि सन्तान डा० पी० एन० पण्डित का विवाह डा० संगीता 
पण्डित से हुआ, जो मोढाली (पंजाब) मेँ रह रहें ै। 
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इनकी प्रारम्भिक ओर माध्यमिक शिशा अपने ही गांव क 
विद्यालय र्मे सम्पन्न हुई डै। इ्न्ठोने दसर्वीीं की परीक्षा उसी 
विद्यालय से बड़ी टी छोटी टी आयु में उत्तीर्ण कर ली क्योकि 
यह असाधारणा प्रतिभा सम्पन्न ये। 

माता-पिता की इच्छा एवं अपने संस्कत के प्रति अट्ट 
अलुराग क कारण इनकी पारंपरिक शिक्षा श्री रघुनाथ संस्कत 
पाठशाला जम्कू म सम्पन्न दुई, जहां पर इन्टोने प्राज्ञ, विशारद 
ओर शास्त्री तीर्न प्रयम श्रेणी मँ उत्तीर्ण की। इस परीक्षा में 
इरन्टोने पंजाब विश्वविद्यालय लद्दौर मँ (जिससे यह पाठशाला 
मान्यता प्राप्त यी) प्रथम स्थान प्राप्त किया। 

इर्न्टोने अपनी उच्च शिक्षा बी० ए० तथा उसके पश्चात्‌ एम० 
ए० भी पजा विश्वविद्यालय ल्नाषदहौर से दही 1946 ई० मँ उत्तीर्ण 
की। व्ह्धुत वाद 1967 मँ काश्मीर शेव दर्शन मे पी० एच० डी 
की उपाधि भी पंजाब विश्वविद्यालय से की। इनके शिक्षा गुरूओं 
र्मे श्रीनगर के पण्डित आनन्द काक शास्त्री ओर जम्मू के पण्डित 
काका राम शास्त्री प्रसुख ये। आध्यात्मिक क्षेत्र में वाराणसी के 
विद्धान्‌ मडापुरुष अम्तभाग्वाचार्य इनके गुरु रठे देै। 

1939 ई० प० संस्कत पाठशाला रैना बाड़ी, श्रीनगर मं 
संस्कृत शिश्क के रूप मं नियुक्त दुए। 1940 ई० में संस्कत 
पाठशाला पठानकोट (पंजाब) में स्रुख्य पण्डित के रूप में नियुक्त 
हुए। पनः सुख्य पण्डित के रूप में 1941 मं संस्कत पाठशाला 
दिलावरखान बाग, श्रीनगर मं नियुक्त दुए। 1943 ई० में सरुख्य 
अध्यापक के रूप मेँ पुलवामा हाई स्कुल मेँ नियुक्त हुए । 
1945 ० मँ उस समय के प्रतिष्ठति महाविद्यालय श्री प्रताप 


कालेज श्रीनगर मँ संस्कत के प्रवक्ता नियुक्त द्भुए। 
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1953 ई० मे डिग्री कालेज अनन्तनाग मेँ संस्कत के 
प्रवक्ता के रूप र्मे स्थानान्तरण दुआ, इसके बाद 1961 ई० र्मे 
इनका स्थानान्तरण डिय्ी कालेज सोपोर मँ हुआ ओर इसके बाद 
पुनः 1964 रे डिग्री कालेज अनन्तनाग स्थानान्तरण द्ुआ। 
1967-68 ई० मं शोध निर्देशक के रप मे शेव संस्थान ईश्वर 
श्रीनगर म नियुक्त दुए। 1972 ई० मे हिमाचल प्रदेश 
विश्वविद्यालय, शिमला जँ प्राचार्य पद पर नियुक्त दइुए। 1979 
ई० से 1990 ई० तक प्राजेक्ट निर्देशक के र्प मे शेव दर्शन 
शोध संस्यान श्री रणवीर संस्कत विद्यापीठ, जम्मू मे कार्यरत रहे! 

1990 ई के वाद पण्डित जी स्युक्तबोध इण्डोलाजीकल 
रिसर्च इउन्सटिच्यूट, गणेशपुरी, मुम्बई के सदस्य बने, जहां इ्न्टोने 
^ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका? पर पाश्चात्य छात्रो के समूह को 
ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिए । 

इस प्रकार ङम देखते है कि डौ० बलजिन्नाय पण्डित 
ख्यातिलब्ध प्रतिष्ठित विद्धान्‌ ये, जिनका काश्मीर शेव दर्शन के 
पारस्परिक आधुनिक विद्धानों मेँ नाम अग्रगण्य डउे। काश्मीर शैव 
दर्शन क प्रचार-प्रसार मँ इन्होंने अपनी कतियों एवं भाष्य 
रचनाओं के माध्यम से महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी इसी 
विद्धत्ता को दूष्टिकोण में रखकर 1987 ई० में राष्ट्रपति सम्मान, 
1994 ई० मँ जम्च्रू कश्मीर संस्कृत अकादमी की ओर से 
विशिष्ट सेवा सम्मान पत्र, 1995 ई० मेँ उत्तर-प्रदेश संस्कृत 
संस्थान लखनऊ की ओर से संस्कत साहित्य पुरस्कार सम्मान 
से सम्मानित किया गया। इनका शिवधाम गमन सात सितंवर 
2007 ई० मँ मण्डी हिमाचल प्रदेश मेँ हुआ। इनकी पत्नी का 
भी चार माड के वाद स्वर्गं गमन दहो गया। 
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ख, करतिर्यो - 
डां० बलजिन्नाय पण्डित एक प्रभावशाली लेखक रे दै 
जिनका रखना क्षेत्र संस्कृत हिन्दी ओर आंगल भाषा खा दै 
जिसर्मे यह शैव दर्शन विषयक महत्त्वपूर्णं लेख लिखते ये। इनकी 
बहुत सी मूल ओर भाष्य रचना जो इस प्रकार हैँ - 


हिन्दी रचना - 

1. काश्मीर शैव दर्शन - काश्मीर शैव दर्शन इनकी दर्शन शास्र 
की अमूल्य रचना दहै जिस्म इ्न्टोने काश्मीर शैव दर्शन का 
परिचय मूल खोत, विकास, अन्य दर्शनों की स्थिति, स्वातन्त्य 
सिद्धान्त, स्पन्द सिद्धान्त, विशुद्ध सृष्टि, अशुद्ध सृष्टि, गुणमय 
सृष्टि, प्रमात॒ वर्ग, बन्धन ओर मुक्ति, शैव धर्म, शैवी साधना, 
शाक्त दुष्टि, सार तत्त्व एवं पारिभाषिक शब्दकोश वर्णन क्या है। 
2. वैष्णवी देवी रहस्य - वैष्णवी देवी कै सम्बन्ध मँ इनके 
अतिरिक्त अन्य लेखकों ने जो सामग्री अपनी रचनाओं में दी दै, 
पण्डितजी की इस रचना मेँ उनसे विल्च्टुल भिन्न रूप से 
जानकारी दी गई दै। इर््टोने किवदन्तिर्यो, दन्त कथाओं ओर 
अन्धविश्वास से हटकर के यह सिद्ध करने की कोशिश की दै 
कि वैष्णवी शक्तियों मँ से एक है ओर उनके पास दही भैरवनाथ 
शिव) का निवास दै अर्थात्‌ पूटे विवरण को शेव दुष्टिकिण से 
प्रस्तुत कतिया गया ै। 

3. श्रीमद्‌ अम्तभाग्भवाचार्य चरितामरतम्‌ - इस रवना मे इन्टोने 
अपने गुरु के जीवन, स्थिति, शिक्षा, दिक्षा, व्यक्तित्व ओर मुख्य 
रूप से उनके दार्शनिक शैव दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया डै। 

4. ललिता स्तवरत्नटीका - इस रचना मँ कश्मीरियों मं प्रसिद्ध 
ओर देवी स्थानों में प्रायः पठित भगवती ललिता के स्तव की 
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प्रभावपू्णं बिन्दी व्याख्या की ढै जो श्रद्धालुओं के लिए अति 
महत्त्वपूर्ण दे । 
संस्कत रचनाएं - 

5. स्वातन्त्यदर्पण एवं टीका - “स्वातच्त्यदर्पणः दर्शन के क्षेत्र मे 
इनकी अमूल्य रखना टै जो संस्कृत मे लिखी गई है, जिसके 
साथ-साथ टीका भी संस्कत मे ही दी गई दै। इसर्मे इ्न्टौने 
काश्मीर शेव दर्शन का इतिहास पक्ष देते हुए शैव दर्शन के 
कश्मीर खे अवतरण सहित इस दर्शन के प्रफुख आचार्यो का भी 
स्मरण किया डहै। तत्पश्चात्‌ परमशिव, षट्त्रिंशत्तत््व, महैश्वर्य, 
नास्तिकवादपरीश्षा, वादान्तरदिग्दर्शन, वादान्तरदोषप्रदर्शन, स्वातन्त्र्य 
सिद्धान्त, प्रमात॒भेद, प्रत्यभिज्ञोपाय, उपसंहार, परिभाषालक्षणकोष 
शीर्षको के अन्तर्गत काश्मीर शैव दर्शन के सम्बन्ध मेँ समस्त 
विष्यो को सरल एवं सुबोध ग से प्रस्तुत करने का स्तुत्य 
प्रयास किया दे! 

6. शेवाचार्य नागान - इनकी इस रचना म पण्डित जी ने 
बोद्ध नागान से शेवाचार्य नागार्जुन को पथक्‌ व्यक्त्तित्व सिद्ध 
करने का सराहनीय प्रयत्न किया दै। इसके साथ-साथ उनके 
जीवन ओर दर्शन पर भी प्रकाश डाला दै। 

7. श्री आत्मविलासविमर्शिनी - इनकी इस रचना मँ इनके गुरू 
द्वारा लिखित आत्मविलास की कारिकाओं पर विद्धत्तापूर्ण 
विमर्शिनी संज्ञक व्याख्या लिखी गई दै। इसमे विशेष कर आत्म 
महेश्वर के स्वातन्त्र्य, परिपूर्णता, सर्वशक्तिमत्ता ओर विश्वोत्तीणं 
विश्वमय स्वरूप का वर्णन करते दए अन्य मतो के आत्मा 
विषयक मतो का विशलेषण करके खण्डन किया गया दै। 

8. काश्मीर शेव दर्शन कोष - इनकी यह रचना काश्मीर शेव 
दर्शन क पारिभाषिक शब्दों की शेव दृष्टिकोण से व्याख्या प्रस्तुत 
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करती डे। इसका अथक प्रयास रहा है कि शैव दर्शन के सम्बन्ध 
मे इस दर्शन के प्रेमिर्यो एवं जिज्ञासु पाठको को शेवाचार्यो की 
रचनाओं म प्रयुक्त शब्दावली के अर्थवबोध मेँ कोई समस्या न खे 
अर्यात्‌ वे आसानी से उसे समद्ञ सक। 

आगल भाषा र्मे लिखित रचना - 

9. ^ऽ[€८॥§ ° [अञो आशं - आंग्ल भाषा मं लिखित पण्डित 
जी की यढ रचना विशेष कर पाश्चात्य दर्शन प्रेमिर्यो को दु 
ष्टिकोण र्मे रखकर लिखी गई हे, सामान्यतः कोई भी इसे पठ्‌ 
सकता ढै ओर काश्मीर शैव दर्शन के सिद्धान्तो को सरलता से 
समद सकता दै । 

10. प्राना णा [रज्ञो अशशंजा - इस रचना मं पण्डित जी ने 
काश्मीर शेव दर्शन कै आविर्भव ओर विकास के वर्णन सहित 
इस दर्शन के रहस्य ज्ञान का किस प्रकार दैवी सत्ता से देवो, 
सिद्धो, ऋ्षि-क्नुलिर्यो ओर मानवो प्रयन्त॒ संक्रमण दुआ 
इत्यादि-इत्यादि वातो का विवरण दिया हे। 

11. 1९ एऽऽलात८ ग ३८॥ ररिल्मार - इस रचना मँ परमार्थं सत्ता के 
सार तत्व के सम्बन्ध जं युक्त्तिपूर्वक विवरण दिया गया डे कि 
इस जगत्‌ मं एक मात्र परमसत्ता शिव है जो शक्ति से अभिन्न 
डे। वह विश्वोत्तीर्ण एवं विश्वमय दै। समस्त जगत्‌, बन्ध-मोक्ष, 
सृष्टि-संहार सव उसके स्वातन्त्र्य का विलास हैँ। वड दही पति 
ओर वढ दही पशु दढै। सब शिवमय डै। 

12. 111€ छठा ऽर्था ऽप्र€ा18९्श - इस खना मँ आत्मा क 
स्वातच्त्य का प्रकाशन दिया गया डै। वास्तव मेँ आत्मा क्या ठै 
ओर किस प्रकार अपने स्वरूप ओर टेश्वर्यं के विपरीत अज्ञान 


की दशा मे बन्धन तथा ज्ञान की दशा मेँ सरुक्ति का अलुभव 
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होता है, इन सब तर्थ्यो का दर्पण मँ प्रतिबिम्ब की तरह दृष्टान्त 
पूर्वक वर्णन किया गया दै! 
13. §0€्त07€ [नाल] ग [६३77 ऽ9ंशंजा - इस खना मं काश्मीर 
शेव दर्शन क प्रव्नुख सिद्धान्तो का वर्णन किया गया है, जिनमें 
स्वातन्त्यवाद, स्यन्दवाद, विम्बप्रतिबिम्बवाद, आभासवाद, 
चित्‌सत्कार्यवाद आदि स्ुख्य दै । इनके साथ-साथ दूसरे दर्शनों के 
मान्य स्वगंवाद, आरम्भवाद, सत्कार्यवाद (्रक्रतिवाद). विज्ञानवाद, 
शून्यवाद, मनायावाद ओर असत्कार्यवाद आदि सिद्धान्तो का 
युक्तिपूर्वक खण्डन किया गया है! 
14 [5५व-2 = एा-०९ बात त्रा - प्रसिद्ध कश्मीर शेवाचार्य 
उत्पलदेव की यढ अतिमहत््वपूर्ण रचना पर पण्डितजी द्धारा 
लिखित आंगत्न भाषा मै व्याख्या इस दर्शन मँ रुचि रखने वालों 
अथवा प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त को समद्ने मँ महत्वपूर्ण सहायता 
प्रदान करती डै। प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त के अनुसार वास्तव मेँ जीव 
शिव रूप दै, अज्ञान से अपने आप को दीन-हीन समङ्जता दे, 
जेसे शेर का व्च्चा अख की संगति मँ स्वयं को दीन-दहीन 
समङद्ता डै। लेकिन ज्ञान दछधोने पर वही बच्चा अपने को सिंह की 
तरह बलवान समञ्यता दै। वैसे दही ज्ञान छोने पर जीव पुनः 
अपने आपको शिव के रूप मँ पहचान लेता दै! 

ङ्न्टोने अस््रतवाग्भवाचार्य की आत्मविलास आदि लगभग 


39 रचनाओं पर भाष्य ल्िखा दे ।' 


1. शि० आय० प्र॒ 32-46 
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ततीय अध्याय 


स्वातन्त्र्य दर्पण ओर परमसत्ता 
(क) परमेश्वर क्रा स्वरूप 

स्वातन्त्र्य दर्पण के अच्रुसार अद्वैत शैवसम्मत परमसत्ता को 
परमशिव, शिव, परासंवित्‌, पराचिति, आत्ना, पराशक्ति आदि 
नार्मो से अभिदडित किया गया डै। वह परमेश्वर स्वतन्त्रस्वरूप दै। 
सल की आत्सा दै एवं स्वतः सिद्ध दै।' 

प्रत्यशिज्ञाह्दयम्‌ के अल्रुसार भी चिति स्वतन्त्ररूपा बतला 
गड ठे।- शिव सूत्रों मं भी आत्मा को चेतन्य रूप माना गया 
हे। यह आत्मा प्रकाश एवं विमर्श का सामरस्यरूप मानी गड 
हे। प्रकाश (ज्ञान) को ही शिव ओर विमर्श क्रिया) को शक्तिरूप 
कडा गया दै!“ जिस प्रकार अग्नि से ऊष्णत्व ओर जल से 
शीतल्त्व प्यक नर्टीं छो सकते, वैसे दही शिव ओर शक्ति कदापि 
पथक्‌ नर्टीं टोते। प्रकाश विमर्शस्वभाव होता दै। इसलिए प्रकाश 
ओर विमर्श क परमन सामरस्य को दही स्वातन्त्र्य दर्पण मँ संवित्‌ 
कटा गया डै। संविन्मय आत्मा (अहमिति) स्वतःसिद्ध कहा जाता 
हे। यड आत्मदेव के स्वातन्त्र्य की इस तथ्य से भी पुष्टि होती 
ठै कि सभी प्रमाता स्वतः ढी प्रकाशन ओर विमर्शन म समर्थं 
टोते रदे अयात्‌ प्रत्येक प्रमाता को अपनी सत्ता (छ्ऽला०९. 
अस्तित्व) के साथ-साथ अपनी अच्युभूति (^णश्र्९58, प्रतीति) 
खडती डी डै। कोई भी बुद्धिमान्‌ अथवा मूर्ख भी अपनी सत्ता के 
सम्बन्ध मँ मै नदीं दः नहीं कह सकता, प्रत्युत्‌ “मेँ ह एसा 


^"परमेश्वरः स्वतन्त्रः सर्वस्यात्मा, सदा स्वतः सिद्ध ।* स्वा० दण०, 2/2 
“चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिढेतुः - प्र° ह°. सू०-1 

शयैतन्यात्सा-> - शि० सू 1/1 

°"संविन्नयः स आत्मा, समरसरूपस्तयोः स्वतः सिद्धः । 
ज्ञानक्छियास्वतन्त्रः1*> स्वा० द०, 2/8 
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ही अलुभ्रव करता दै।! यदि परमेश्वर का प्रकाश विमर्शरूप नहीं 
होता, तो उसर्मे ओर एक जड़ पदार्थ में कोई अन्तर नहीं रहता । 
जेसे जङ्रू्प दर्पण मे प्रकाश तो होता है, लेकिन उसको उसकी 
अचुभूति नदीं होती ।> अभिनवगुप्त आचार्य ने भी -तन्त्रालोकः में 
एसा दही मनत अभिव्यक्त करते हुए कडा डै कि यदि महेश्वर 
विमशं एश्वर्य सरे शूल्य होता, तो घट इत्यादि जङ़ पदार्थ तुल्य ही 


रहता 13 








ख) परमेश्वर की शक्तियों 

स्वातच्त्यदपण अचयुसार परमसत्ता सर्वथा, सर्वदा एवं सर्वतः 
अनन्त पारमेश्वरी शक्तियो का एकघन स्वरूप दै।^ शिवदृष्टि 
अनुसार परमशिव की अनन्त शक्तियो ढोने पर भी मुख्य पोच 
शक्त्तियोँ - चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया - मानी गई 
है। ~ परमार्थसार मँ अभिनवगुप्त अन्गुसार ये रपौँों शक्तियों 
देवदेव भ्नैरव की हदयरूप ैँ।® विज्ञान क्नैरव अनुसार शिव की 
प्राप्ति मे साधक ढोने से इन्टँ शेवीसरुख कडा गया दै!” इसी 





1. ^“प्रकाशविमर्थयोः परं सामरस्यं संवित्‌। संविन्मयः आत्माडहमिति। तस्य च 
प्रकाशनमेव सुसूक्ष्मं ज्ञानं, विमर्शनमेव च तथाभूता क्रिया। उभयत्र च 
स्वातन््यमात्मदेवस्य। यतः सर्वोऽपि प्रमाता स्वत एव प्रकाशितुं विप्रष्ट च 
शक्तः। को डि प्रज्ञावान्‌ स्वात्मानमपदलुवीत-नाहडमस्मीति। मूर्ख्ोऽप्यात्मानं 
नापक्ल्युते 12 स्वा० द० ली, 2/8 


ध ^^रूप निजं प्रकाशो विमर्शशूल्यस्त्यजेत्प्रकाशत्वम्‌। 
एव तया विमर्शः प्रकाशशून्यस्त्यजेन्निजं सत्वम्‌ ।।*‡ स्वा० द० 2/6 
3. ^(अस्भास्यदेकरूपेण वपुषा चेद्‌ मदेश्वरः। 
। मनडेश्वरत्यं संवितत््वं तदत्यक्षद्‌ घटादिवतः> - तं० आ०, 3८100 
् 4. “जयति स डि मे प्रसीदतु, शक्त्तिघनः कोञ्पि पूर्णपरमेशः। स्वा० द० 1/1 
^ 5. ^“आत्मेव सर्वभावेषु स्फुरन्‌ निरवंत्तचिद्‌विश्चुः। 
अनिरूद्धेच्ख्छाप्रसरः प्रसरद्दक्क्रियः शिवः।1** शि० दु० 1/2 
6. “सा चिदानन्दमात्रात्ममय्रेच्छाज्ञानसत्क्रियाः। 
हृदयं देवदेवस्य भैरवस्याविभागभूः ।1*> प० सा०, श्लो०-5 


7. “शैवी क्नुखमिलोच्यते ।** वि० भे०, श्लो०-20 
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चकार क्षेमराज ने प्रत्यभिज्ञाहृदयम्‌ मे परमसत्ता को चित्‌, 
-¶7नन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रियारूप बतलाया हैँ। 
1 चित्‌ शक्ति :- शिव की यह शक्ति प्रकाशस्वरू के 
अतिरिक्त ओर कू भी नहीं होती है। इस प्रकाश से व्ह 
(शव) स्वयं सतत प्रकाशित रहता दै, उस समर किनि 
त ूल्य होता अर्यात्‌ जब पदार्थ नाम की कोई भी वस्तु नह 
ड॒ जाती ह >> वर प्रकाशित करे। ननप्रकाश को ही 
॑ विमर्श "अहमिति कहते द 
. गानन्द शवित्त :- परमेश्वर का 
` जन्दशकित्ि हे। उसे किसी वस्तु की प्राप्ति ऊ 
नहीं करना पड़ता। उसका अनन्यग्ुर षि 


पचि 

॥ भाम दिये रहता त 1 इसलिए परमेश्वर वित्त 

भरात्मक ओर मोदात्मक विमर्शरूप नि ठीने र 

पूणं 1 कहलाती है ।* यढ सदैव अपने कषणे नदीं स्खती। 
चि | अपेक्षा ऊ 

३. भान्तियुक््त होती है एवं अन्य क इच्छाशक्ति त च 


शक्ति :- परमशिव अपनी ककल £ 


उसकी 


भषि 

भक्त पने 

भकार रहते हुए भी विश्व को ~ इच्छाशक्ति कः इ 
ससा ते -पनी कछ को 
ससा ` करता दै। शिव ॐ नै ओर ~ 


रूप करता 
द कुछ पदार्थो को ग्रह ज्‌ नप मेँ प्रकाशित 


ह | ` चेतन , पश, परिमित [ति (अ जाता ट| 
इसे दैवी चमत्काररूपः 


२. प्रण "४ 1/4 

३ भि 7 अ 9 

९ लाल वि्तरूपत सा, आ | ई° ४. ॥ पु०-201 
| | त विच्छित्तिः क "न ~~ । 9 र 

५. वी 7 चि अहमिति | पु०~ 6 वि भाण । 

९ 


४ स्वालल् ८. शः © ० 
१ व्यो  प्र० € ष ई +. 
3 आनन्दशकित्तिः। [~ न 

तच्चमत्कार 


। 'लस्प्लिरपेकतैव परमार्थतः आनन जीण 
@ 


उच्छाशकित्तिः।*‡ त 
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4- ज्ञान शक्ति :-- शिव की यह वह सामर्थ्य शक्ति है, जिसके 
द्वारा अपने प्रति एवं परस्पर दूसर्रो के प्रति सम्बन्ध का अननुभव 
करता दै अर्यात्‌ ज्ञाता-ज्ञय का ज्ञान ठोता डेै। परन्तु मोड के 
कारण जीव आत्सा के विद्यमान होते द्ुए भी उसका अचलयुभव नहीं 
कर पाता तथा पति दशा की अनुभूति न कर पशु की दशा को 
टी अपना यथार्थर्प समद लेता दै।' इच्छाशक्ति को इसका 
आधार माना जाता दहै। इच्छ द्धारा परिणमित आमर्शलत्मिकता दही 
ज्ञान शवित्त कढल्नाती दै ।2 

5. क्रिया शक्ति :- प्रत्येक प्रकार का अर्यात्‌ किसी भरी प्रकार 
का रूप धारण करने की सामर्थ्य को क्रिया शक्तिः कहते डे।- 
यड समस्त विश्व-प्रपञ्च "क्रिया शक्तिः का दही विकास दै।“* शिव 
जिस शक्ति द्धारा विश्वात्मकभाव से विविध भार्वो (पदार्थो) का 
पार्थक््य अवभासित करते है - वह ^“भासना शक्त्तिः ही क्रिया 


शवततत आअशिहित डोती दैि।2 


(ग) परमेश्वर के कार्य :- 

डो० वी एन० पण्डित अल्युसार शैव शास्त्रों मं मडेश्वर का 
पञ्चविध कतत्व माना गया दै, जो सृष्टि, स्थिति, संहार, पिधान 
(निग्रड, तिरोधान) ओर अच्युय्रह भेद से संज्ञित डै।^ राजानक 
क्षेमराज ने प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌ मेँ इस मत की पुष्टि की दै ओर 


1. ^^कन्तु मोढवशादस्सिन्द्ष्टेऽप्यलुपलस्षिते। 

शक्तत्याविष्करणेनेयं प्रत्यभिज्ञोपदर््यते 11 ई० प्र० का०. 1/3 
^"आमनर्षात्नकलता ज्ञानशक्ति 1? तं० सा०, आह० 1, पु०-6 
<“~सर्वाकारयोणित्वं क्रियाशक््त्ति।*> तं० सा०, आह० 1, पु०-6 
^^क्रियाशक्तेरेव अयं सर्वो विस्फारः।*> ई० प्र वि०, भा०-2, प्र०-42 
^भासना च क्रियाशकित्तिरिति शास्त्रेषु कथ्यते।* मा० वि० तं० 1/90 
°“पञ्यविधत्वं शास्त्रे, मदहैश्वर्यस्य सम्मतं शेवे। 

खष्टिस्थितिसंडाराः पिधानमलुग्रढश्च तद्भेदाः ।।** स्वा० द० 4८12 
7. "नमः शिवाय सततं पञ्चविद्यकरृत्यविधायिने ।* प्र° ० मं० श्लो०-1 


0 © $> ¢ । 
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स्वच्छन्द तन्त्र आदि शेवागर्मो मे तो निरन्तर इस पञ्चविध 
माडेश्वर्य (करतत्व) को प्रतिपादित किया गया है।' 

1. सृष्टि -- वदिर्सुखीभाव के अवसर पर जब चिन्महेश्वर नीलादि 
अन्तः स्थित विष्यो को नियत देश, काल ओर आकारादि कै 
रूप र्म अवभासित करते है, तब नियत देश काल आदि मै जो 
अवभासित ोता ढै - वड उनकी स॒ष्टिक्रिया कहलाती डै। इसमें 
अव्यक्तरूप को व्यक्त किया जाता है, न कि कोई नवीन वस्तु 
उत्पन्न की जाती दै । 


2. स्थिति :- उस नीलादि कै आभास का बना रहना, उसकी 
स्थितिक्रिया कठल्ाती है अर्थात्‌ विद्यमान को स्थिर करना स्थिति 
क्रिया दै ।3 

3. संहार :- विष्यो का अन्य देश ओर काल मे आभासित 


ढोना उनकी संहारक्रिया है अर्थात्‌ व्यक्त को अव्यक्तरूप मे ले 
जाना उनकी सखंडारक्रििया दै, न कि किसी वस्तु का सर्वथा विनाश 


करना ।“ 
4. विलय :- भेद से आभासित होना उनकी विलय क्रिया दै 


अर्थात्‌ अपने पूर्णस्वरूप को छिपाकर मायावश अपूर्णस्वरूप (जीव, 
बद्ध, अणुरूप) समञ्जना एवं जगत्‌ को अपने से प्रथक्‌ रूप में 
जानना-उनक्ी तिरोधान किया है ।5 

5. अच्नु्रहड :-- विष्यो का चित्प्रकाश के साथ तादात्म्य से 
स्पु्रित दोना, परमसत्ता की अनुगह क्रिया कहलाती है। तात्पर्य 


1. ((खष्टिसंडारकतररिं विलयस्थितिकारकम्‌ । 

अग्रठकर देवं प्रणतार्तिविनाशनम्‌ ।** स्वच्छ० तं० 1/3 
2. शचिद्रपो मडढेश्वरो बहिर्पुखीभावासरे नीलादिकमर्भं नियतदेशकालादितया यदा 
आभासयति तदा नियतदेशकालाद्या भासांशे अस्य खष्डता ।‡ 

प्र ० टी०, ख 10 

((नीलाद्याभासांशे स्थापकता- - प्र० हू टी०, सू 10 
“अन्यदेशकालाद्याभासांशे अस्य संढर्तृताः ~ प्र° ह° टी०, सू 10 
“भेदेन आभासांशे विलयकारिताःः ~ प्र० ह टी०, सू० 10 


श 
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यह दै कि ययुर, शास्त्र के उपदेश अथवा स्वयं के प्रातिभ बल 
द्वारा सर्वत्र सभी के साथ ठेक्य का अनुभव करना उनकी 
अचुग्रठक्रििया कहलाती डै।' भगवान्‌ के ये पौँच प्रकार के टेश्वर्य 
टी शास्त र्मे पञ्चकरत्य कटे गए है, जो सदा चलते रहते ह| ये 
सब परमेश्वरी शक्त्ति की स्वातन्त्र्य विलास लीला मे चलते रहते 


है, जिनको कोई ओ रोक नर्हीं सकता।> 





घ) परमेश्वर का निमित्त-उपादान कारणत्व :- 

स्वातच्त्यदर्पण मे कडा गया दै कि परमेश्वर जगत्‌ का 
निमित्त ओर उपादान कारण स्वयं दही दहै। न्याय-वैशेषिर्कों के 
परमाणु उपादान कारण, वैष्णव-सांख्य आदि के प्रकरति उपादान 
कारण, व्ौर्दधो के शल्य उपादान कारण ओर वेदान्तिर्यो के माया 
उपादान कारण का निराकरण करके परमेश्वर द्धारा विना 
निमित्तोपादान कारण के स्वयं दही अपनी शक्ति द्वारा समस्त 
विश्व-अवभासन को दर्पणनगर प्रतिबिम्बवत्‌ माना गया दै, जेसे 
कि राजानक स्षेमराज अल्रुसार भी विश्वाभासन कै समय 
परमशिव अपने से अभेदर्प में अवस्थित प्रमाता ओर प्रमेयो 
(तर्त्यो) को अपनी स्वातन्त्यशक््ति की महिमा से अपने को दही 
आधार बनाकर“ नगर-दर्पणवत्‌ प्रथक्‌ की भति उन्मीलन करते 








15 अभिनवगुप्त अचल्ुसार परमेश्वर की इच्छा दही जगत्‌ का कार्य 
एवं कारणभाव बनती दै।° प्रत्यभिज्ञाहृदय अनुसार शेव दर्शन में 


। ^“प्रकाशेक्येन प्रकाशने अचवुग्रहीतुता।* तदैव 
2. ““पञ्चेमानि डि शम्भोः, करत्यानि सदा निरर्गलानीह। 
प्रयललन्ति भावजाते सततं सुविचित्ररूपया शक्त्या ।1*> स्वा० द० 4/13 


[| 


3. °“आरभमाणः सततं निरूपादानं स्वतो जगत्‌ सकलम्‌ । 
शक्त्या स्वयापरिणमन्‌ वबिश्चत्‌, प्रतिबिम्बकल्पमिव विश्वम्‌।।* स्वा० द०. 1/2 
4. “स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वप्रुन्मीलयति ।* प्र० ० सू०-2 


। “विश्वं दर्पणे नगरवत्‌ अभिन्नमपि भिन्नमिव उन्मीलयति।"तदैव टी०, सू०-2 
6. "कार्यकारणभावो यः शिवेच्छापरिकल्पितः? तं० आ० 9/7 
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कार्यकारणभाव परमार्थरप से चिति भगवती ही ठै, क्योकि वही 
नाना र्पो में अभिव्यक्त होती हे। 


ऊः) परमेश्वर का स्वतः सिद्धित्व :- 
परमेश्वर स्वतन्त्र , सर्वात्मा एवं सदा स्वतःसिद्धं 
केसी भी प्रमाण अथवा शास्त्र आदि के विमर्श द्वाय सिद्ध नही 
किया जा सकता। वे केवल उसके सम्बन्ध मै अज्ञान अन्धकार 
दूर कर सकते ह । क्योकि किसी भी व््वु क्न, [ 
दर्पण भँ प्रतििष्वित हए बिना प्रका ॥ ह 
प्‌ उसकी स्थापना मेँ उसका प्रकाश पि अथवा न 
'तम्यात्मक प्रकाश की कोई दूसरी वर्य वी कसी दूसरे 


नदीं र 
। सभी अपने प्रकाशरूप स्वात्म नै दह" - अतः 


आत्मा क स्वयं ही अनुभव करते €" 
प्रत्य स्वः सिद्ध हे। * एय ठ लाया डे कि स्वत 
सिदध "ज्ञाहृदय एवं शिवसूत्रविमर्शिनी # आकार की सीमा र 
सोभः गात्ममहेश्वर को कोई दश ती माण से नि न 
भा नहीं क्तिया जा सकता ओर न न प्रकाशित होते ठै। 
कता ठे, क्योकि वे उसी की स्त 


~ ___ ति . 
२ छव तदनन्तरा ल ॥ 
| तावत्य स्वच्छस्वतन्त्ररूपा ह दी 


नि ~ 2 प्र ४ 
परमे योऽयं कार्यकारणभाव । स्वतःसिद्धं | था ~ ` 1 
< लो स्वतन्त्रः सर्वस्यात नालतिमिर |! ह ५ हेतः 

ष्यल्लारः ९ परं प्रहाणये माहात्म्यात्‌ „ स्वा प्रकाश न 
वमल मण्लोके `सिद्धं तत्तत्सर्व, प्रकाशमार्टकराशोऽसौ। सिद्धौ प्रकाशन 
भले तु वि निन ; सिद्धर्मूलं सः, विश्वस अ 
तेतोऽ प इयमव रूपाया; 

माणल प्रकर विण सू० 1 


भभाणपाः स्वतन्त्रापरिच्छिन्नस्व प्रथ, ॥ 
उपपन्नं वा | तवं शि य 


द्ध ठै। उसको 


फे 


{2 


०) €० टी ०, यू 











व 
41 


वः 
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च) विश्वोत्तीर्ण - विश्वमयत्व :- 

परमेश्वर विश्वोत्तीर्ण एवं विश्वमय माना गया है। परमेश्वर 
की स्पन्दात्नक् अन्तर्क्ुखी स्प्रत्ता शिवत्व अथवा विश्वोत्तीणत्व 
कटहलाती ढै ओर वबहिर्सुख स्््टुरत्ता शक््तित्व अथवा विश्वमयत्व 
कदलाती डदै अर्यात्‌ परमसत्ता की वह अवस्था जिस्म प्रमाता, 
प्रमाण ओर प्रमेयरू्प विश्व उसके प्रकाशेक्य से अभेद रूप र्मे 
भासित होता डदै, उसको विश्वोत्तीर्ण कहा गया है ओर जब वे 
भ्रेदख्याति से शिवादि पुथ्वी पर्यन्त विश्व के नाना रूपों में 
भासित होते है, उस रप को विश्वमय कडा जाता दै। 
स्वातन्त्यदर्पण जे कडा गया दै कि यड भिन्नता केवल व्यवहार 
मात्र मे है, वास्तव मे कभी भी विश्वोत्तीर्ण (शिव) - विश्वमय 
(शक्ति) परस्पर कदापि अलग नहीं होते। जैसे समुद्र की शान्त 
अवस्था विश्वोत्तीर्णं ओर उसके आयाग, ब्वुदल्ुद्‌ लढर इत्यादि मँ 
परिणत अवस्था विश्वमय का प्रतीक कटी जा सकती दै। 
राजानक क्ेमराज ने प्रत्यभिज्ञाहृदय मं एेसा दही मत अभिव्यक्त 


क्रिया डे। 


1.  पारमेश्वरस्य स्पन्दस्यान्तर्मुखा स्प््ुरत्ता शिवत्वं विश्वोत्तीर्णत्वम्‌, बहिर्मुखा च सा 


विश्वमयत्व शक्त्तित्वम्‌ ।** स्वा० दण टी०, 3/3 
2. “विश्वोत्तीर्णः स शिवो विश्वमयत्वे स एव शक्त्तिरिति। 
व्यवढारमात्रमेतन्नैव डि, शक्तिः शिवात्‌ क्वचिद्‌ भिन्ना।।* स्वा द०, 3/3 
3. तदुत्तीर्णशिवभड्वारकस्य प्रकाशैकवपुषः प्रकाशेकरूपा एव भावाः। 


श्रीमत्परमशिवस्य पुनः विश्वोत्तीर्ण-विश्वात्मक-परमानन्दमयप्रकाशेकघनस्य एवं 


विधमेव शिवादि धरण्यन्तं अखिलं अभेदेनैव स्प्ुरति; न तु वस्तुतः अन्यत्‌ 
किञ्चित्‌ ग्राह याडक वा; अपि तु श्रीपरमशिवभङ्वारक एव इत्थं 
नानावैयित्रयसङ्खैः स्फुरति । प्र° ० टी०, सू०-3 
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चतुर्थं अध्याय 
स्वातन्त्य दर्पण में विश्वप्रपञ्च 
की अवधारणा 
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चतुर्थं अध्याय 

स्वातज्त्य दर्पण बे विश्वप्रपञ्च की अवधारणा 
(अफ) जगत्‌ : स्वातच्त्य दर्पण क अल्रुसार एकमात्र परमार्थ सत्ता 
परमशिव गानी गई दै जिसको चिति, पराशक्ति, परासंवित्‌, शिव 
इत्यादि विविध नार्ममो सखे सम्ब्ोधित किया जाता दहै। यह शिव ओर 
शक्त्ति का सामनरस्य रूप डे। अपनी पूर्ण अवस्था म इसर्मे 
समस्त प्रपञ्च एकरप सखे भासित होता है, यही दशा इनकी 
विश्वोत्तीणं दशा कहलाती डै। परन्तु जिस समय अपने एकरूप 
को विविध वैचित्र्य वाले अनन्त ररपो मँ अभिव्यक्त करते है, तो 
वढ दशा विश्वगमनय कहलाती दे। 

वास्तव म शक्ति टी जगत्‌ रप मेँ विकसित होती दै।' 
जगत्‌ की अशभिव्यञ्जना करते दए क्षिमराज बताते दै कि 
( प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय क समन्वित रप को ढी विश्व॒ कठ्ते दै 
अथवा नीलल-सखुखादि (अन्तः बाह्य) विषय समूह दही जगत्‌ 
कहठलाता दै अथवा शिव से लेकर पुथिवी पर्यन्त त्वो को दही 
विश्व॒ कठते ैँ। जगत्‌ अवभासन के समय परमसत्ता अपने शुद्ध 
परिपूर्ण रूप में अच्युत रहते हुए दही अपने को वाचक (प्रमाता) 
ओर वाच्च (प्रमेय) क रूप मेँ अभिव्यक्त करती डै। प्रमेय को दी 
तत्व कडा जाता दहै, जो छण्लीस प्रकार के होते दैः - 
(क) शुद्धतत्व या शुद्ध खष्टि 
1. शिवततत्व : काश्मीर शैवदर्शन के 36 त्वो मे से प्रथम तत्त्व 
शिवतत्व डै। स्वतन्त्र विद्‌धन संवित्‌ स्वभाव परमशिव जब 
अपनी स्वातन्त्र्य शक्ति से अपने अन्तर्गत अखिल विश्व को 





| ^शकतिप्रचयो ञस्य विश्वम्‌ ।1** (शि० सू 3/30) न ता) 

2. ^"परमशिवस्तुपरिपूर्णस्वातन्त्यमदिम्ना ततत्वषट्क्रिंशकतयावभासमानोऽपि सर्वकालं 

शुद्ध संविद्धुपतया पारमैश्वर्यस्वभावतया चापि सततं प्रकाशमान एवास्ते । 
स्वा० द० टी० 3८21) 


[| 











| 
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अवभासित 
करने क्छी इच्छ करता 
ऽस अवस्थया को दी ॥ च्छा करता है, तब उसके विश्वोन्मीलन क 
उज्चशक्ति स्व भाव शिवतत्त्व' कहते हैँ । तन्त्रसार के अनुसार 
वह शिवतत्तव व॒ परमशिव में चित्‌ शक्ति का प्राधान्य होने पर 
्मेश्वर क्ता कठलाता है । ° स्वातच्त्यदप॑ग अनुसार शिवतत््व 
^ शविलतत त् रूप हे 
त्मतत््व ; प्रत्येक जीव मेँ रहने वाल 
आभिन्ल त | * वास्तव मे शिव ओर वित्त तत्त्व नित्य जर 
केवल्न दे. अतः इनकी -अभिव्यवित्ति शाश्वत एक साथ रहती 
भाता ह ओपचारिकतावश वित्त तत्त्व को दूसरा तत्त्व कहा 
षस मक शव्त्तिततत्व॒ मँ महेश्वर कतै आनन्द करा प्राधान्य हि । 
1कततत्त्य र येतना खता की पूर्वकल्पना करती टे इसी कि 
सार कगे पूर्वकल्पना शिवतत््य द्वारा होती तन्त्रालोक ॥ लल त 
बादह्योन्खुख परमशिव की उन्मुखतारूप क्रिया क 
कित्ति तत्त्व परमे 


है। ऽ 
स्वातन्त्यदर्पण अनुसार 
खि) ` रुपदे। 


शिवतत्व ही 


३. युद्धाशाद्ध्‌ 
पाल। कर तत्त्व : अपनी इच्छाशक्ति + पति निः र, 
रहने वाला, समस्त प्राणी मात्र 1 7 जर 
`च्मशिव का दही रूप सदाशिव 
~ * 
२. परम मुतसमतििजचछयसलनि जगत्यः | | ^ 
[र क प्रथम शवतस पूण | 
५९ धाने ¢ ० त ० क्ता 1 ` त रो > „रण्वन 
४ | परमेश्वर शिवलल्वम्‌ त्वम्‌ (त० खसा०, प -शोवत्व 9 | 
8. अतोस्य द०., टी 3/3 ) । , र -त्पलदद 
^ य्यालानमात्मन (£ 0 
7 सनलोच्छषि शि० सू 1/1 ) स | 
टी 3/3 


वरमशिव। षण) क 


पदु # आ काथ द, पूः 3 
च सा विश्वमयत्व शक्त्य 
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शक्ित्ति तत्व के सतत अवभासमान होने के कारण वास्तव मे यह 
प्रथम स॒ष्टि लोती डै, जिसर्मे सत्‌ का ज्ञान होता डै, अतः इसे 
सादाख्य तत्त्व ओी कठते दे।' सदाशिवदशा मे ज्ञान शक्ति की 
प्रधानता र्ती दै! शिव की स्वेच्छा से जगत्‌ विकास मेँ प्रथम 
अन्तःस्पन्दन की दशा, सदाशिव तत्व संज्ञा से स्वातन्त्र्य दर्पण मे 
अभिव्यक्त दै ।3 

4- ईश्वर तत्व : जिस प्रकार शिव की इच्छा का अन्तर्सुख स्पन्द 
सदाशिव तत्य कडल्ाता डे, उसी प्रकार उसके वहिर्सुख स्पन्द को 
ईश्वर तत्व कढठते रै!“ (इदम्‌ अंश के प्रधान दछोने पर समस्त 
विश्वरूप र्म दिखाई देता दुआ ^^परमशिवः ही ““ईश्वरततत्व की 
दशा को प्राप्त करता डै। इसर्मे दन्ता का अंश भी अधिक स्पटुट 
रूप से प्रकाशित लोता डै। अभिनवगुप्त अनुसार ईश्वरतत्व र्मे 
ज्ञान शक्ति का प्राधान्य रहता दै, परन्तु स्वातन्त्यदर्पण मे क्रिया 
शक्ति की प्रधानता वबतल्नाई गई है° ओर इसे “(उन्मेषः दशा 
कडा गया दै 17 

5. सदूविद्यातत्व : ^(“अहं-> ओर “इदं की समान प्रतीति ही 
सद्‌ विद्यातत्व दै। इसमें दोनों परामर्श समाध्त तुला के पलों के 
समान एक ल्राबर लछोते ैँ।° उपर्युक्त शिव से लेकर सद्विद्या 
पर्यन्त पाँच तत्व परमशिव की अभिव्यक्ति मात्र है। यह तक 


महेश्वर का स्वरुप गोपन नदीं छोता। इस स्तर पर क्रियाशक्ति 





1. (खष्टिक्रमो पदेशादो प्रथमस्नुचितं तत्सादाख्यं तत्त्वम्‌” 
-(० प्र० वि०, शभा० 2, परऽ 191 
छ “ज्ञानं सदाशिवत्ये- (स्वा० द०, 3/6) 
3. "प्रयसा दशा निमेष्मः कथितः? (स्वा० दण, 3/7) 
4.. "इश्वरो वडिरुन्केष? (ई० प्र का०, 3/3) 
5. "ज्ञानशक्ति प्राधान्ये ईश्वरततत्वम्‌?> (लं० सा०, पु० 74) 
6. ^^क्ियेश्वरत्ये (स्वा० द०, 3/6) 
7. “शास्त्रेषु चापरोन्मेष-‡ (स्वा० द०, 3/7) 
8. सामानाधिकरण्यं च सद्धिद्याङमिदं धियो 1 1*‡ (ई० प्र ० का०, 3/3 ) 
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की प्रधानता दलोती डै।' स्वातच्त्यदर्पण अनुसार इस दशा मे शिव 
की शक्ति की निमेष ओर उन्मेष दोर्नो शक्तियाँ विद्यमान रहती 
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(ग) अशुद्ध खष्टि 

6- माया तत्व : वाया से पुयिवी तक की सृष्टि अशुद्ध सृष्टि 
कटल्ाती दै, क्योकि इसर्मे व्मायाः की प्रधानता रहती दहै। यह 
परमनमशिव की अनेक शकित्तिर्यो मे से एक है। इसी माया शक्ति 
के आवरण रज “परमशिवः अपने वास्तविक स्वरूप का गोपनकर 
पशुदशा को प्राप्त करता डै। वस्तुतः यह माया तत्व दही जगत्‌ 
की रना क्रा कारण दै। माया आत्मा पर एक आवरण डाल 
देती ढै तया भेद ब्युद्दि उत्पन्न कर देती दै, जिससे वह स्वत्व को 
भूलकर शरीरादि से तादात्म्य करने से सुप्त-सा (अणु) हो जाता 
ठे 13 स्वातच्त्यदर्पण अनुसार परमशिव की स्वात्मा को कृकने वाला 
तत्त्व दठटी माया तत्व कडा जाता डे। 

7. कला तत्त्व ॒ : परमेश्वर का परमार्थ स्वरूप गुप्त होने पर एवं 
अणु वनने पर जिसके वारा उसका सर्वकर्तृत्व संव्टुचित होकर 
किञ्चित्‌कर्तृत्व मँ परिणत दो जाता ढै, उसे कला तत्त्व कहते 1 
कला से ढी प्रधान प्रक्रति) की उत्पत्ति होती दै। 

8. विद्यातत्व : परमेश्वर का जिसके द्वारा सर्वज्ञत्व परिच्छिन्नं 
लोकर किज्चित््ञत्व मं परिवर्तित डो जाता ढै - वह विद्या तत्त्व 


1.  ^"क्रियाशक्त्ति प्राधान्ये विद्या तत्त्वम्‌ ।।* (लं० सा०, आङ० 8, पु० 74) 
2. ^“उभ्यत्र वर्तमाना शकत्तंदैवस्य शुद्धविधाख्या° (स्वा० द०, 3/7) 
3. (क) “'खुप्तस्यानीयमणुम्‌*‡ (लं० सा०, आद० 8) 

ख) ^“भेदे त्वेकरसे भातेञडन्तयानात्मनीप्िते । > (० प्र० का०, 3/8) 
4. ^“स्वात्सावरणं शम्शोर्मायाततत्वं> (स्वा० द०, 3/1 1) 
5. ^.किज्चित्‌कर्तत्वञ्च कलना 12 (स्वा० द० टी० 3८/15) 


6. ““वेद्यमात्र स्फुटम्‌ भिन्न प्रधानं सूयते कला (लं० आ० आह० 9, पु 177) 
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कहा जाता टे। ' संकयचित वयित ज्ञानरूपा विद्या अशुद्ध विद्या भी 
कंहलाती दै! पुरुषों म विवेक शक्ति रूप भँ स्थित जड़ बुद्धि 
से प्रथक्‌ एवं उसमे प्रतिबिम्बित विषयों की अलुभति कयत ति 
> राग तत्त्व : जिसके प्रभाव से पर्णतृत्ति + न 
जाती द ओर वह सीमित भोगों में आसक्त हो जाता है 
तत्त्व अभिहित होता छ । यह लुद्धि त्ते धर्म स्थूल राग (अविराग्य वे राण्य ) 
ओर प्रमेय मं 

खूस्मतर दै। सितात्मा के देहादि प्रमातृभान 
भेदगत आसक्ति को राग कह। जाता ह। 
१) भोगों में अलुरज्जित करत „+ वरूप का संकुचित होकर 
भूते ` काल तततव : परमेश्वर के नित्य _ 
` पर्लमान ओर भविष्यत मे परिच्छ् प मे क्रमता = 
अवभास ठे। इसके कारण ही अक्रन की काल ओर 
गा 
भके ण हि" जह सीमि र 

का | मंकचित 
का काल शक्ति अभिहित होती का संद मी 


~ राग 


3 यह पुरुष को 


1 ] 
करना 
वेशि तततव : परमेश्वर के स्वातन धारण ४] 
॥ 
ष सवाप क लिए रि किसी विथ न ै 
का परिमित लोकः ठे ।° य क 
"~ .०, श्लो 9, 5) 
वेद्यमात्रपर | वि? त ° ठ ० टी म 
नुत्पादस री मष्वदग 
+ सेजदेलादौ किज्चिज्ज्ञत्वं विद्या ४. „ 18 ) 
. , " दो तस्य प्रेयसि वस्तुनि › वि० 7८ वं 


छ द्ध 
यगो समाख्यातः । | (व! ( 3/1 4) ८ 2/3} 
। रन्जयत्येनं सवभोगप्वनिष्य ल्य 0 ध, ॥ ५ 
६ मया स्वरूपो, मावृत्वेनाभिमन्नयस्य |” > एवं ई ८० त्युच्यते 
^ त ४८ ण 
५ ~ इत्यं  वा्रयप्रयनविर लसि 
करल ई ^ 2, (यम्यते न निय. 3/141 
प्र वि० भा तयते © 
~! बोद्धव्ये सर्वत्र, यथा |+ (स्वा । 
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ओर इसके नियमो के अल्रुसार दी पुरुष मे वस्तु विशेष क प्रति 
राग उदय दछोता दै।' यङ राग पुनः विद्या एवं कला का नियामक 
दे। 

12. पुरुष तत्व : माया एवं उसके पञ्च कञ्चुर्को से आबद्ध 
चिदात्मा पुरुष, अणु, जीव पुमान्‌, पशु, मितात्मा, पुद्गल आदि 
विविध नार्ममो खे अभिहित होता दै।: वास्तव मे एेसा केवल 
दिखाई-सा देता दै तया इस आभास के कारण दही वह पूर्णत्व से 
अणुत्व को प्राप्त सखा करता दै, यथार्थ मँ तो वह परमशिव दही | 
छोता डै।‡ 

य) करण-कार्यत्व 

13. प्रकरति तत्व : शुद्ध विद्या की सार्वभौम दशा का परिच्छिन्न 
अलरुभव दही पुरुष एवं प्रकृति ढोता डै। ये दोर्नो तत्व एक साय 
ही अवभासित दछोते हैँ!“ प्रकृति को कला का वेद्यरूप कार्य कठा 
जाता डै।5 यङ खुख-दुःख एवं मोढात्मक वस्तुओं की सृष्टि करने 
वाले सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ तीर्न गयुर्णो की साम्यावस्था होती 
दे ।९ 

14. बुद्धि तत्व : जव पुरुष प्रकृति मेँ अपनी प्रथम चेतना का 
अलयुभरव करता डै, तो ठेसा अल्ुभव बुद्धि तत्व कडलाता दै. 
जिससे सत्तामात्र की प्रतीति होती डै।" यढ प्रक्रति के सत्व गुण 





^"नियतिः ममेदं कर्तव्यं इतिनियमनहेतुः ।** (परा० प्रा०, प्र०9) 

2.  “"एतत्कलसङ्नकोचो नानायोनिषु पुमान्‌ स संसरति । सुखदुःखभोगभागी स्वर्ग, 

निरये च मर्त्यलोके च ।।?> (स्वा० द० 3८18) 

""माया गृहीलसंकोचः शिवः पुंस्तत््वद्रुच्यते ।** (अलु° प्र० पं०, श्लोक० 32) 

"सममेव डि भोग्यं भोक्तारं च प्रसूयते।* (लं० आ०, भा० 6 9/215, 

^°वेद्यमात्रं स्य्ुटं भिन्न प्रधानं (प्रक्रि) सूयते कला ।** 
-(ल० आ०, आह०, ०9/21 4.) 

6. “तावदेष एव सुख-दुख मोहात्मक -भोग्यविशेषाचुस्यूतस्य सामान्यमात्रस्य 
तद्‌ गुणसामान्यापरनाम्नः प्रक्रृतितत्वस्य सर्गः।** (लं० सा०, ० 83) एवं 
^शप्रक्रतितत्वं कार्यकरणतत््ववानां सामान्यं स्वरूपम्‌ ।*‡ (स्वा० द०, टी०, 3/20) 

व <"सत्तामात्रे मनङति आत्मनि 1 (यो० भा० 219. प्रु 76) 


कयम, 
॥ 1 


५. 
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अ विकास होता है ओर इसमे शान्त, आहलादात्मक प्रकाश 

लेता हे। बुद्धि निश्चयात्मिका होती देै। 

15 अहङ्न्कार तत्त्व लुद्धि तत्त्व से अहङ्कार उत्पन्न होता हि| 

चके दारा अहं प्रतीति होती है, एवं यह सभी मेयो चे 
स्थापित करता दै, जिससे वे अपने माने जाते दे। 

भगवती पराशचित्त की इच्छाशक्ति े प्रभावित प्रकृति का रजस्‌ 


अनु 
हो इसमें प्रबल होता दै ।गइसर्मे प्रथम क्रिया क 


त्व सा 


होता 

3 
16. र यह दुःखात्मक होता हे। लेता है। यह क्रिया- 
प्र | तत्त्व : अहंकार से मन = ता > ।5 यह इन्द्रियो 
को लकल्प-विकल्पशील तमोगुण स ग का घर ओर 


3 
चित्र बनाकर देता देै। यह इच्छ 


भयेन्दिय 
जानेन्दियाँ ॥ ) तो 
१९ जनेन ^ बुद्धीन्द्रिय (17 ए ५ इच्छ लेती है, तौ 


क मन मँ विषयों के ज्ञान ती ज्ञानेन्द्रिय । 
ग्राहक ९ 
भयव ग्राह <न इन्द्रियों वी उत्पत्ति हो टे । ये [ 
ध्राणेन्द्िय । 


जाता 
पेच स्म्बोधित नय ओर ध रि 
४ मश शब्द, स्पर्श, रूप र 


४मानरूपो अहंकार 


जआहकाभि हि 
। 1 । 
= रज क्रियात्मत्वात्‌ क्रिया 2 “उच्यते ५ 

( तस्य क्रिया ण ^ 
े) -(त० सं० 1 5) प णास्य 
7, ^ विषये विषये विवि रसना 


£ 
र) ( टी० 3: 27) ~ 
थात्मयः भानि सनः । | (सा ादीणि „ द०, 2/ श्रीत्र 


2 £ ) 


न [1 ॥ 


< 


-(स्वा० 2०9 टी० = 
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पाँच कर्मच्दिर्यो (22 से 26 तक) 

वस्तु गहण के पश्चात्‌ उसके विसर्जनादि की प्रक्रिया होनी 
आवश्यक दै। अतः इसकी अपेक्षा से तत्‌-तत्‌ इन्द्र्यो की उत्पत्ति 
ठोती दै, जििर्टे कर््जन्द्रियां कडा जाता डै। ये क्रमशः वाक्‌, पाणि, 
पाद, पायु ओर उपसख्य इन्द्रियां होती है, जिनसे क्रमशः बोलना, 
ग्रहण करना, चयत्नना, विसर्जन एवं जनन अथवा आनन्दोत्पादन 
की क्ियार्ये सम्पन्न होती दै ।' 
>) पोच तन्व्मात्राठ (27 से 31 तक) 

इन इनच््िर्यो खे सम्बन्धित प्रमेय (तन्मात्राः कहलाती दै, 
जिससे अभिप्राय दै - उतना दही। ये सामान्य (सूक्ष्म) गुर्णो से 
युक्त लछोती र्दै। ये क्रमशः शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप 
तन्मात्रा, रख तच्सात्रा ओर गन्ध तन्मात्रा कहटलाती हैँ। इनमें 
भेदक गुण नटीं लछोते है । 
(च) पोच स्थूललभ्रूत (32 से 36 तक) 

अपनी-अपनी विभिन्नताओं से तन्मात्रार्ये अपने परिणाम 
रूप म विशेष (स्थूल) प्रमेयो मेँ अभिव्यक्त हो जाती दै, जिन्हे 
स्थूललभ्रूत कहा जाता दै। अतः शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध 
तन्मात्रा्ओं से क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथिवी 
स्थूलश्ूल विकसित होते है, जिनके गुण क्रमशः शब्द, स्पशं, रूप, 


रस ओर गन्ध दह 13 


1. ^.कर्मन्द्रियाण्यपि पञ्च वचन-ग्रहण-चलन-विसर्जनानन्दनसामर्थ्यरूपाणि 
साधनानि क्रमेण वाक््पाणिपादपायुपस्थाख्यानि ।*‡ (लंदैव) 
2. = ^"तत्र स्रुक्ष्मोविषयस्तन्मात्रपञ्चकं शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धात्मकम्‌ ।*‡ (तदैव) 
3. (“स्थूलश्च विषयो भ्रूलपञ्चकम्‌ आकाश-वायु-अग्नि-जल-पुयिवी-स्वरूपम्‌ ° 
- (लददैव) 


ध 


(आ) सप्त प्राता . 
शिव च कपे रोव दर्शन के अनुसार वास्तव मे एक ही प्रमाता 
सात वर्गों [ नाण लीला के समय अपने को प्रमुख रूप से 
अपेक्षा मे अवभासित करते दै, जहा पूर्वपूर्वं प्रमाता की 
सौमित उत्तर-उत्तर प्रमातु वर्ग सामर्थ्य की अपेक्षा से 
-सीमित शवित्त वाले होते जाते है। पुनः स्तर की अपेक्षा 
विने अभेद, भेदाभेद ओर भेद वर्ग की दशा > विभाजित कर 
दे। 
सदाशिव | 


भाया 


9्ेद 
शिव ठै स्तर के प्रमाता अभत, 
उर शवित्ति तत्व न 


श्वर. शुद्धविद्या तत्त्व ठते स्तर के प्रमाता „` दर 
भं „चे लेकर प॒थयिवी यन्त तत्त्वो के स्तर र र 
ट । सुख्यः शिव म लेकर शुद्धवि |^ 
भाता जुख्यः शिव तत्व 8 7 को 
पशु सम्ब कतो पति नी माया से लेकर नीर प्रनत 
शित घत किया जाता दै। अद होता > ओर 
शे तत्त्व दशा का अधिष्ठा) भदट्वारकः >, शिव 


हो श ठो «^ शाम्भवः प्रमाता अवस्थित नलौ # नर 
+ दे ५ अद द्‌ पूणभिद की प्रतीति # भ 
नेका मल राहित्य से इन्दं ष न 
मा र ओर + % 
अकल 


भी 
जाता है। 


प्रमाता 
शेषे ता रक्ततः? कटे जाते ट | ये + 
भेष नता 


हे। 
) से इन अलुभरव ` अहमस्मि ५ अल 
भषल्य जं आनन्दातिरेकः होता 
होता दारि न 
ण ओं व॒ तत्त्व की अरि ना ह, वि „ अयत्‌ च 
। ग्म अनुभव अहं इद च) तीण हता 
हो रहता है ओर इद ॥ 
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उअस्फ्टः इदं? क्रो अपना दही अंश समञ्चता है। प्रमाता 


जच्त्रम्देश्वर कटलत्नाते रहै, जिन्हे विश्व भेदाभेद दृष्टि से प्रकाशित 
खोता दडै। डने ओ को मत्न नहीं होता, परन्तु विश्व अस्फुट 
रूप से आसित द्ोनै के करण पूर्णतः निर्मल भी नहीं होता। 

ईश्वर तत्त्व का अधिष्ठाता भ्द्ारक ईश्वर है ओर इस 
अवस्या कै प्रजाता “मच्त्रेश्वरः कढलाते है, इसमें कोड मल नहीं 
ठोता। इनका अनुभव इदं अदः होता दै। प्रमेय समूह की 
प्रधानता छोने खे इसमे ज्ञान शक्ति की प्रधानता होती डे। 

सद्‌विद्यातत्त्व की अधिष्ठाता अनन्त भद्ारकः ड ओर इस 
अवस्था कै प्रमाता "मन्त्रः कटे जाते है जिनको विद्येश्वर भी कहा 
जाता डै। इसका अनुभव “अङमिदमस्मिः होता ठै। इनमें मायीय 
ल्व क्रा आरम्भ द्भुजा सा प्रतीत होता ै। इनमें क्रिया शक्ति की 
प्रधानता खहछती दे । 

विद्या तत्त्व के भीतर कड एक अवान्तर सोपान भी ठोते देँ। 
उनसे मदाव्नाया तत्व का स्थान शुद्धविद्या तत्व से कु नीचे ओर 
तिरोधान करने वात्नी माया से कुहु ऊपर माना जाता ठै। इसमें 
विज्ञानाकल्न (विज्ञानकेवली) प्रमाता होते दै, जो कर्ठता से शून्य 
होते ढै ओर शुद्ध बोध रूप होते हैँ । इनका परामर्शं 
"अहं-अदहं-इदं-इदंः ोता है एवं इनमे क्रियाशक्ति का प्राधान्य 
खोता डै। स्वरूप जँ कर्तृता का संकोच होने से एक प्रकार का 
आणव मल्न एवं भेद प्रतीति से किञ्चित्‌ मायीय मल भी यँ 
खोता ड ओर कार्ममल इनमे नहीं होता। 

नाया के स्तर पर शून्य प्रमाता अथवा प्रलयकेवली होते हँ 
ओर उनके अन्नुरूप ढी उनका प्रमेय होता है। ये जङात्मक 
शूल्य-- प्राणादि मँ दही देढरूपता अतिक्रमण द्वारा ` अह. -श्ुश्रूल 
करते दैँ। अतः दोनों प्रकार का आणव मल कर्मो का संस्कार 


भिरे (िुा-6 ज ~ ~ = जि = न ०89 न" = = > आः जः क ~ ¬ % च 
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होने से कार्म मत्न एवं वेद्य के योग अथवा अयोग से मायीय 
मल विकल्प सखे होता दै। 

पुरुष तत्व की अवस्था मे माया एवं उसके पोच कञ्चुको 
का प्रभाव ढोने से चिदात्मा, पुरुष, अणु, जीव, पुमान्‌, पशु, 
पद्‌गत्न॒ आदि विश्िन्न नार्ममो से अभिडित होता दै। ये पुरुष 
आणव, मायीय ओर कार्म तीर्न मलो से युक्त होने पर भी 
संसार-वीज कार्म मत्न के प्राधान्य वाले ठोते है तथा (सकलः 
प्रमाता कठत्नाते है, प्यिवी पर्यन्त इनकी अवस्थिति मानी गई 
डै। ये परस्पर सर्वतः भिन्न एवं परिमित दृष्टिकोण वाले होते देँ 
तथा इनका प्रमेय ओरी वैसा ढी होता डहै। अतः देव, दानव, मानव 
एवं तिर्यक्‌ आदि कारण-सूक्ष्म अथवा स्थूल शररीर्यो को धारण 
करने वाते एवं सभी ्ुवर्नो मँ रहने वाले सभी प्राणी (सकलः 
प्रमाताओंं कै दी अन्तर्गत आते रै, जिनका अधिष्ठाता अनन्त 


भ्द्वारक टी रोता दे।' 


प्राण ~ प्राण जीवनी शक्ति ढी दै।? प्राण (जीवनी शक्ति) की 
उच्चारः उर्ध्वगमनन व ध्वनि क रूप मेँ प्रतीत 





वुख्य विशेषता “ॐ 
छोती ै। प्राण ममे चित्त की विश्रान्ति का अभ्यास उच्चार-योग 
कहलाता ै। प्राण से दो अभिप्राय लिये जाते है - सामान्य 
(सूक्ष्म) प्राण ओर विशेष (स्थूल) प्राण। सामान्य रूप मे इसका 


1. ^"वस्तुतः एक एव प्रमाता शिवः। स एव विद्याश्रूमिकायां 
मन्त्रेश्वरमन्त्रमदेश्वर-प्रमात॒तया प्रमेयांशं स्वशरीरकल्पतया पश्यन्‌, 
शक्त्तिभूमिकायां चाकलप्रमात्रतया सर्वं सर्वथा स्वात्मतयेव विमशन्‌ 
पतिरित्युच्यते। स एव मायाभूमिकायां भावजातं स्वस्माद्‌ भिन्नतया पश्यन्‌ 
पशुरित्याख्यायते संसारे इति संसृतौ । तेन संसुतेरूत्तीर्णाः विज्ञानाकलाः 


भरेददर्शिनोञ्पि पतिप्राया एव, मन्त्रप्रमातारस्तु पतय एव । प्रलयाकलाः कमपि 
कालं संसरणरद्िता अपि कल्पान्तरे संसृतिभागिनः सन्तः पशव एव । मायीयाः 


सकलत्नाख्याः प्रमातारस्तु स्पष्टं पशवः।* -(स्वा० द०, टी० 319) 
2. “सजीवन शक्क्तिः प्राणः? -(स्वा० दण, टी० 9८11) 


या ज भ १ -० --------)* -नछ ~ 
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अर्यं लटोता दै - प्राणना, जीवनशकत्ति।' विशेष रप नें इसके 
भिन्न-भिन्न नामन छो जाते है जैसे प्राण, अपान, समान, उदान 
ओर व्यान जो प्राणशक््ति के विविध .कार्यो कै आधार पर 
सम्ब्ोधित दोतते र्दैँ।2: विशेष प्रार्णो का गुण “उच्चारः ोता दै, 
सूक्म-प्राण को वर्णाः कठते दै, ये प्राण शक्ति की आन्तरिक 
विधार्य हे । 

विशेष (स्यू) प्राण के अन्तर्गत नासिका मे आवागमन | 
करते श्वासप्रश्वास पर मन केन्द्रित किया जाता ड। 
श्वासप्रश्वास क रूप मँ यङ प्राण शरीर के माध्यम सरे होकर | 
वाह्य स्यान र्म द्धादशान्त (लारड अँगुल) की दू्टी पर्यन्त गतिशील 
रता डै। गमन को शरीर के मध्य से वायु के आरम्भिक बिन्दु 
पर ओर अन्तिम बिन्दु पर जो कि केन्द्र से बारह अँगुल की दूरी 
पर डोता डै, स्थिर करना ढोता है।3 इन दोनों बिन्दुओं (अन्तः 
द्वादशान्त व व्याह दादशान्त) पर मन स्थिर करने के अभ्यास से 
मन विकल्प विद्ीन ढोना आरम्भ ढो जाता डै ओर अन्त में 
आत्नमस्वरूप रमे समावेश को प्राप्त दोता दै।“ 
प्राण पचक - स्वातन्त्य दर्पण क अच्नुसार बुद्धि, वाणी ओर काय 
(शरीरः) सखे त्याग को प्राण कहते है ओर प्रहण को अपान कहते 
ढै। उसी प्रकार इन दोनों के मध्य मँ जो विच्छेद होता है उसको 
समान कडते दै! जेसे डाय ओर पोौँव आदि द्वारा त्याग अथवा 


प्राणनं जीवनमेव प्राणः -(स्वा० द०, टी० 9/11) 


[ | 


2 . "सकलादकल्नं यावद्‌ , वि्त्रुम्भते पञ्चभिर्निजि रप -(स्वा० द०, टी० 9/1 1} 
3. ययया तया यत्र तत्र द्धादशान्ते मनः क्िपेत्‌। 

प्रतिक्षणं श्नीणदयत्तर्वैर्लश्षण्यं दिनैभ्वित्‌ ° (वि० भै० 51) 
4. आदिकोटिः हदयम्‌ अन्तकोटि द्वादशान्तः तयोः प्राणोल्लासविश्रान्त्यवसरे 


नजिभाल्ने वित्तालिवेशनेन परिशीलनम्‌ । यथोक्तं विज्ञानभैरवेह्दयाकाशे निलीनाक्षः 
पधसम्घुटमध्यम्‌्‌ । अनन्तचेताः सुभगे परं सौभाग्यमाप्लुयात्‌ । ।*° 
- (प्र ० €० टी स्पू<1 8) 
5. ““कायिकवायिक-व्वौद्धास्त्यागाः प्राणो गमहास्त्वपानः स्यात। 
मध्ये योविच्छेदस्तयोः समान इति सम्मतः सिद्धैः ।।** (स्वा० द०. ०9/12 ) 
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ग्रहण कायिक कठत्नाता दै। शर्ब्दो का अन्तर उपादान अथवा 
व्ाडिर उच्चारण वाचिक, ग्रडण-त्याग कडलाता दडै। बुद्धि में 
विकर्ल्यो का त्नय-उदय बौद्ध यहत्याग कहलाता दै।' इसी प्रकार 
प्राणिर्यो का प्रश्वास ओर निःश्वास त्यागद्मह कहलाता दहै। इसी 
प्रकार खुषुष्ति की दशा प्राण ओर अपान उपशम रूप समान 


कडलनाता दे 1 





खुषुम्ना द्धारा मध्य मार्ग सखे ऊर्ध्व सहडखचक्र के प्रति 
गमनशील, सांसारिक संकल्प-विकल्पनाशक होने से अग्निरूप 
ओर विकल्पसम्ू का प्रशमन स्वभाव प्राण उदान कहलाता है।3 
सर्वतः एवं सर्वथा परिपूर्ण, विश्वनिर्भर “अहमिति संवित्‌मात्रसार, 


पारमेश्वर सततोदित पर स्वात्मविमर्थश व्यानप्राण कहलाता डहे। 








जीव सकल प्रमाता की जाग्रत्‌ ओर स्पप्न दशा मँ प्राण 
ओर अपान प्राण की प्रधानता होती डै। सुषुप्ति दशा के | 
प्रलयाकल प्रमाता बे समान रूप प्राण का विकास रहता हे।> | | 
तुर्या दशा मँ क्रमशः विज्ञानाकल-मन्त्र-मन्त्रेश्वर-मन्त्रमहेश्वर 
प्रमाताओं गै तारतम्य से उत्करृष्ट-उत्करृष्टतर उदान प्राण कौ 
प्रधानता छोती दै। तुर्यातीत अवस्था मे अकल शव) प्रमाता मं 





व्यान संज्ञक प्राण रहता दै ।९ 
चिदात्ना परमेश्वर की अविनाशी स्पन्दात्मक एेश्वर्यशकत्ति 


जव अपने स्वरूप को छिपाकर पशुदशा मँ प्राण, अपान तथा 





1. ^"हडस्तपादादिकरतास्त्यागा हाश्च कायिकाः। वाचा पदानामन्तरूपादानं 
वबङिरूच्चारणञ्च वाचिको डत्यागौ। बुद्धौ विकल्पानां लयोदयौ बोद्धौ ग्रहत्यागोौ। 








एवमेव प्रश्वासनिःश्वासौ प्राणीयौ त्याग्द्धौ।2* (स्वा० दण टी०, 9८12) 
छ °“प्राणापानयोरुपशगमरुपः प्राणः समानः ।** (लदेव) 
3. <<कनध्योर्ध्वगाम्युदानो, वद्िनिमयः प्लोषको विकल्पानाम्‌ । ।**(स्वान्द० टी० 9/1 2) 
4. “व्यानश्च विश्वपूर्णः परो, विमर्शो मतो मेशस्य ।** (स्वा० द०, 9८/13) 
5. ^"जायरत्‌स्वप्नपदस्थये सकले, प्राणो यथा तथापानः। 
प्रलयाकले सुषुप्तौ समनानरूपो विसरम्भते प्राणः ।।** (स्वा० द०, 9/1 4.) 
6. ^^आसादाख्यं च ततस्तुर्यपदे च्ुम्भणं द्युदानस्य । 


तुर्यातीते च शिवे व्यानाख्यो च््रुम्भतेञकले प्राणः।।*> (स्वा० द०, 9/1 5) 
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स्वप्न ओर सुषुप्ति भूमि्यों 


समान र . 
शवित्त की दशाओं मे जाग्रत्‌, स्व 
करती ठे, 


मं 


व उसी से जनित व्यामोहितता संसाच्त्व ठै नाम से कही 
क ठे। इसे संसारी दशा भी कहते ठ। र जब (वह 

के मध्यधाम अर्थात्‌ सुषुम्ना पय कतै उल्लास रूप उदान९ 
वश्च व्याप्ति- सारभूत व्यानशक््त को, जिसे नि 
तुर्यदशा ओर चिद्‌ धनरूप 9 च म 


जाता 

शा उन्मीलित करती दै, तय देहादि , {6 
साय जीवन्सुकत्ति उपलब्ध होती दे। इसे जीवन्युक्ति 

साय अध्यात्म दशा भी कहते ह। 


अधि । दे, आसिनः 
प च पिदालमम, सु 
कैः तदा 1: ) 


णित ` । सा यदा स्वरूप उत्‌- 6 ) 5.4 
प्राण समानशवित्तदशाभिः मोहयति! द ६.4 
तु ~ पुर्यष्टककलाभिश्व विं विशन्‌ न ० 
य सन चिदानन्सरमवति / ॥ ( 
थायारि 7 तुर्यातीतदशारूप य वन्ुवति 


यामपि पतिदशात्म) 
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पञ्चम अध्याय 


मात्र 
(अ) बन्धः- काश्मीर शैव दर्शन अनुसार वास्तव म एक 
शव ही सत्य दै, न उसका बन्धन है ओर न ह उसकी प्त 


क बन्धन ओर मोक्ष केवल शिव व लीला ही ै। ॥ 


षु बन्ध का स्वरूप :- तन्त्रसार अनुसार आत्म था इसके 
स्वरूप परूप लन्धन 
से अनभिज्ञता अथवा अज्ञान को ही ला गया | 
फलस्वरूप करक र । = न्धन क्ता लक्षण की 
दुःख की "रुण अज्ञान 


पत्यभिज्ञा द शन कै अनुसार भी बन्धन श्वर का अपने 


गया दै। 2 स्वातन्त्य दर्पण अवुसाः 

अथवा स्वातन्त्र्य का विस्मरप 

| र का कारण :- पान 

त - अकल से नकर व ह -व्धन का न नेता 

यह अवरोहलीला का ~ तकर नि 
ह। 


९) 
॥ 


न 
ज्ञान शब्द जे "नः निषेधार्थक किं = 
दशन ठे आत्मा अपने द, किरन् नोर 
शक्तिमान स्वन ~ 


प्रभा, असी, सर्वज्ञ तथा सन वह आपने = तवति 8 
से अभिद्यत व मै नेर अल्प 
सेस अ हए प ल्प ओर „ते वभाव 

न समङ्चता ह वरूप ओ इसका 
ल है। इख प्रकार इसक जपने ल लता £। न ग्य 
भञचोज मे अतीव संकोच क अन बन्धन क 
९। डे इसी अज्ञान को शिवय 

„वाण र नाण, 4 9 


~ .बन्धमे 3 वस्य 9 
५6 परो प्षलीलाव > | 
संनञानं किल भित शात 
| -्चभावविषये र विस्मृतिर्बन्धः ` 

3 जालं ऽवरोहलत्नीला?? स्वा 
ज्ञालं वन्धः? शि० सू 1/: 


„< ^ < ^^ , -- 
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2. अज्ञान के प्रकार :- 

शेव शार्सत्रो गे अज्ञान को दो प्रकार का माना है - बोद्ध 
एवं पौरुषम ।' 
0) बौद्ध अज्ञान :- पौरुष अज्ञान से प्रभावित जीव की बुद्धि 
ज्ञान सकोय का आश्रय बनकर तदलुसार दही समञ्चती रहती दै 
ओर तदल्ुसार ली अशुद्ध विकर्ल्यो को करती रहती डेै। वस्तु को 
शिवरूूप सव्न्जना दी शुद्ध विकल्प टोता है ओर उसे प्रमेयरूप में 
समदना टी अशुद्ध विकल्प होता दै। जीव (पशु) के इन अशुद्ध 
विकर्ल्खो को करते रहने के स्वभाव को ढी बोद्ध अज्ञान कहते 
29 
(1) पौरुष अज्ञान :- व्वौद्ध अज्ञान सम्य का अज्ञान होता हे 
ओर पौरुष अज्ञान मूल्न अज्ञान होता डै। पौरुष अज्ञान के कारण 
पश्चुभाव का दी संस्कार अधिक उदित कुआ रहता दै ओर पति 
भाव का संस्कार वित्नीन द्भुआ सा रहता ढै। बोद्ध अज्ञान मै जीव 
अपनी युद्धि कै द्धारा अपने शरीरादि जङ्‌ पदार्थो कौ ही 
निश्चयपूर्वक अपना आप समद्चता इञा सासारिक व्यवहार को 
चलाता रखता डै। वह संकुचित अभाव ओर सीमित ममत्व से 
टी प्रेरित होकर सद्य क्छ करता डै। इस प्रकार संसार के पदार्थो 
को शिवात्मक न समद्चता दुआ उन्हें निश्चयपूर्वक घर आदि जड़ 
वस्तु कै ढी रप नै समद्चता रडता डै। अपने सीमित कर्तृत्व के 
अभिमान का लिश्चय ओ उसे बुद्धि क टी द्वारा होता है। इन 


-------------__ 


3 > ननाज्ञानस्यरूपं यदुक्तं प्रत्येकमप्यद । 


येकमप्यदः 
तदोक शिवशासने ।।** तं० आ० 1/3 € 
< - अक गजित्वयमिदं वेद्यीत्येवमन | 
यदा ।। 


धीज््गविलाप्ू =ानमज्ञानशब्दितम्‌ । 
व्रोद्ं तदा लाद्ग्‌ ८ाखनीयं च : चं 3 
व्यौद्धं तस्य च तत्‌ ` सौस्नं पोषनीयं च पोष्ड च। तं० आ०, + /^3 9.40 








103 


दोर्नो अज्ञार्नो बे पौरष विषयक अज्ञान मल कह्लाता डे: इसके 
कारण शिव कै पूर्ण कर्तृत्व (स्वातन्त्र्य, टेश्वर्य) एवं स्वरूप र्मे 
आवरण छो जाता दै, जिससे वह पशु कढलाता दै।- 

3. मनलचत्रय -- शेव शास्त्रों के अल्ुसार मल तीन प्रकार के कटे 
जाते दै - आणव मलन, मायीय मल ओर कार्म मल। ये मल 
परमेश्वर कै स्वातच्त्य का संकोच ही तीन प्रकार के भेदौ मं 
अभिव्यक्त दछोता डै-- 

() आणव मल :- परमेश्वर अपनी प्रकाशरुपता को भ्रूलकर करटी 
शल्य को, कीं प्राण को, कीं बुद्धि को ओर कीं शरीर को दी 
अरः अथति अपना आप समड्ध वैठता दै। इन जङ्‌ भार्वो मै दही 
अपने कर्त्व को ठ्डछराता दै। इस तरह से अपने आपको असीम 
प्रकाशरूप न सम्यत इए उसे सीमित शूज्य आदि ढी के रूप मं 
समदना एक प्रकार का आणवमल होता है।+ अणु संव्ुचित को 
कठ्ते है, जो अपनी पूर्णता को भूल जाता हुआ अनात्म (जङ्‌) 
वस्तु को ढी अपना आप समङ्ता हुआ आणवमल का पात्र बन 
जाता डै।ऽ कोई कोड प्रमाता एेसे भी होते ठँ, जो अपनी शुद्ध 
प्रकाशरू्पता को भूलते तो नहीं, परन्तु अपने स्वतन्त्र क्रिया 
शक््तिरूप देश्वर्य को भूल कर अपने आप को आकाश सदश 
निष्क्रय ओर टेश्वर्यीन शुद्ध ओर शूल्य प्रकाश मात्र ढी समदते 


[४ °.तत्र पुसो यदज्ञानं मल्नाख्यं तज्जमप्यथय । 
स्वपर्णयित्क्यारूूपशिवतावरणात्मकम्‌ ।। 

संकोयि वित्क्छियारूपं तत्‌ पशोरविकल्पितम्‌। 

तदज्ञानं न द्युद्दधयंशोञ्ध्यवसायाद्यभावतः।।** तं० आ० 1/37,38 
<<उनत्नमज्ञानमिच्छन्ति संसारां्छुरकारणम्‌ 17 मा० वि० त० 1-16 
“स्वातन्त्र्यमेव ानिर्मल्िन्यस्य जयश्च मलभेदाः °> स्वा० द० टी० 9/1 
"-स्वातन्त्यङ्ालििर्व्वोधिस्य स्वातन्त्यस्याप्यवबोधता 17 ई० प्र 2/2/4 
<“सडव्ोच जणणवः-ः स्वा० द० 9/2 


0 ¢ ¢ ।७ 


























प्लत तत 


५ 
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रहते टै। यढ दूसरे क्ग का स्वरूपसङ्कोच दूसरे प्रकार का 
आणवमत्न दछोता दै ।' 

1) मायीय मत्न :- जब प्रमाता अपने वास्तविक स्वरूप की 
अनभिज्ञता से संसार को, परमेश्वर को तथा अन्य प्राणिर्यो को 
अपने से भिन्न समड्यने लगता डे, तब प्रमाता के इस 
भेदमय दुष्टिकोण का यह संकोच मायीय मल कहलाता डै। 
माया शैवदर्शन मँ भेदभूमिका का नाम होता है। इसीलिए 
भेदय दुष्टिकोण के इस मल को मायीय मल कहते ठै 

(1) कार्म मलन -- भेद दशा मे परमेश्वर की क्रियाशक्ति ठी 
सर्वकर्तृत्व से अल्पकर्तृत्व को प्राप्त ढोकर कर्मेच्दरर्यो के रूपो में 
अत्यन्त परटिमितता को प्राप्त दुई शुभाशुभ अबुष्ठनमरः कार्म मल 
बन जाती दै।* जीव का शुभाशुभ कर्म संस्कार से जकड्ति होना 
ही कार्म मल कडलाला है।5 इसी के कारण जीवो (पशुओं) का 
जन्म-मरण एवं उनके अचल्युसार दी शुभश्युभ कर्मो का पला 
मिलता दै ।< 

4- पञ्च या श्छ कञ्चुक :- 
आच्छादित ङो जाता दै, तब माया एवं उसके सा 
विद्या, राग, कालल ओर नियति भी अपना प्रभाव दिखाने 


दै। इनके प्रभाव के परिणाम स्वरूप जीव, जो कि वास्तव म 
मलिन चैतन्य वाला पशु 
पाँच मालिन्यकारी 


जब जीव माया एवं त्रिविध मर्लौ से 
थ~-साथ कला, 
लगते 


शुद्ध चैतन्य स्वरूप शिव दी ढछोता दै 
अथवा वद्ध कडल्नाने लगता डै। माया ओर इन पा 


द्धिधाणवं मनलमिदं स्वस्वरूपापडानितः ई० प्र० 2/24 


^^किन्नवेद्यप्रयाच्रैव मायाख्यम्‌* ई० प्र० 2/2/5 
स्यान्मनायीयो भेददुष्टिरिति कयितः।*> स्वा० द० 9/2 
क्रियाशक्तिः क्रमेण भेदे सर्वकर्तत्वस्य ; कर्मन्द्रियरूप 
संकोचग्डणपूर्वम्‌ अत्यन्तं परिमिततां प्राप्ता शुभाशयुभावुष्लननच काम॑मलम्‌ ।। 
प्र < प्व० 66 
^<^शुभाशुभवासनात्मकम्‌ कार्ममलम्‌? शि० सऽ वि० 1/4 
< “कार्मनस्तु पुण्यपापे सस्तिमूल्नेः > स्वा० द० 9/ 2 


+> ८ । ~> 


0 ¢^ 
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तत्वा को संयुक्त रूप से छट्‌ कञ्चुक अथवा माया के बिना पञ्च 
र्ज्चुक कहते है, ' क्योकि यह आवरण) रूप होने के कारण 
रमाता के वास्तविक स्वरूप कती ठक देते ह। शिव की दशा म 
होने वाला पूर्णकर्तृत्व किन्वित्‌कर्तृत्वरूप कल सर्वज्ञत्व 


किञ्चितूज्ञत्वरूप विद्या, ° पूर्णत्व ीमितआसक्त्तिरूप राग ग, नित्यत्व 

भूत 4 मौर मर्वव्यापकत्व नियत टेश, 
वर्तमान भविष्यत्‌रूप काल आद 

कारणादि रूप लियति बन जाता हे। 


भिन्नता 
(आ) सार शिव के साथ ~ 
मोक्ष :- सिद्ध सोमानन्त ॥ प्रतीति बन्धन । इसलिए 


परमार्थ सत्य को र > तलाया 
अपनी जना दर्पण 
नी -जचना स्वातन्त्य 


३. सङ्कोचशालिनस्ते पुंसी (6 ७० | नह ०, 3 

५ उनिजदेलादौ तस्य न (1 रि 
९ | रोपणमय इव याग ्तवेनाएि नि | वित्तः । | मति नात्रेण, न 
कर्तव्ये बोद्धव्ये 

नियतिरसौ "1८ 


शिवाभेदप्रतीतिमात्र -धरमोक्षत्‌ 
, । वर्त्वन्यथात्वे ल श्नयोर्बः -गरवस्थिते । ठि {0 द 
1 4 


एव सर्वेषु भावेषु सर्वान्न 

8 1 प 

तेन सर्वगतं सर्व शिवरूप रूप स्वरूपत ॐ लित त | बो" 
गात वो परमे रने वरे 
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मोक्ष शिव 
काव च 
ते चिलास मात्र ही हं। सब मेँ शिवत्व होने के 


कारण व्यन्धन 
(ज किसका ओर मोक्ष किसक | 
क्षि क्ता 
वि १ 7 स्वरूप -- स्वातन्त्य दर्पण नै मोक्षि का स्वरूप 
दए कटा 
अ हए कटा हे कि महेश्वर कतै स्वातन्त्र्य मे जीव की आरोह 
क्ता अभिनय 
ही तोक रथात्‌ सकल प्रमाता 


की दश ` 
ग॒ से क्रमशः अथव अक्रम ` आरोह करकं अकल शिव, 
अवस्था कहलाती े। 


प्रमाता पर्यन्त आरूढ हो जान ही मुक्ति 
तात्पर्य यह दहै कि जीव = शिव रुप ही होता है 
परन्तु माया, कञ्चुक वं लों कते प्रभाव से अपने शुष स्वरूप 
तीव बन जाता ै।* गुरः: 
-्वरूप की एवं 


से 
[न लोकर परतन्त्र वद्ध 
त अथवा उपासनादि मे पुनः अपने वास्तविक 
श्वर्य॑ व । भूति रोना टी मोक्षदशा 
स्ति होना अथवा अच 
प्राप्ति दी मुवि 


कटलाती 
स्वरूप ठे। ` इश्वरप्रत्यभिज्ञािन 
ती का अवभासनं ५ परेशय नि ही हो जाता 
है| 5 दै।*+ मोक्ष की दशा म॑ जीव शि र मोक्ष 
लोल अर्थात्‌ अपने की ज 
(ख ढे ।९ नुभूति । परन्छ 
) मो ~ शिवत्वं 
क्षदटेतु :- मोक्ष तात्प ॥ र्वित्त क भार हयार 
परतन्त्र छर जीर 


मलों श परमेश्वर जब ~ 


र 
तथ जयतेयम्‌ || 


। 
एवं कस्य 
> लन्ध शिवस्य 
मोक्ष तन्त्य रनौ 
दपसार्यते | 
वि० 2/3/ 1 


वन्धो <वरोहलीला 
र वेक ञवरो 
। न यस्य 
4 
| गुरश मर्थ । ५ ० प्र 
प्रकाशमान द्ध 2 प्र, गुवति । 
न॒ एव द -रतालाभ 8 
छ 3/2 टि तः || आ० 1 


9 

6. मर्णन वाते 0). थनं 
ऋ 9 2 @ 4 प्र 

मोक्षोहि नाम नैवान्यः स्वस्व 
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दशा को प्राप्त दहो जाता ठै तब उसमे अज्ञानता कै आवरण के 
कारण शुद्ध प्रकाशर शिवत्व की अब्युभूति नहीं होती। इसके 
अर्थात्‌ बुद्धि के स्तर पर 


पीठे दो कारण रहते है - वोद्ध अज्ञान 


होने वाला अशुद्ध संकल्प _विकल्पात्मक ज्ञान | दूसरा पौरुष 
अज्ञान अर्थात्‌ आत्मा कतै स्तर पर होने वाला अज्ञान । अतः स्पष्ट 
श्यक दै, जो इन 


थवा नोक्षटेत्‌ ज्ञान आव 


हे कि शिवत्व प्राप्ति अ 
| ज्ञान ओर पौरुष ज्ञान 


उपर्युक्त उभय अज्ञानं के विपरीत बोद्ध 
खुप सँ अपेक्षित दे। 

ही 
1. ज्ञान :- जिस प्रकार काश्मीर शैव ६ ॥ कय एवं 

एक 

परमार्थं सत्ता परमशिव ठैः उसी प्रका नण के 
सत्य ज्ञान है। ज्ञान से हे, ~ -र्वशक्तिमत्ताख ५ 
चेतन्यरूप , पूर्णस्वातन्त्ः पूर्ण ५ तर्य यह ठै कि जीव 
व्रत्यवमर्श (€| ^४१16' €ऽ9 अदमूप्रतीति। | नें कतै द्वारा आत्मज्ञान 
बध्यात्मिकः 


का गुर, शास्त्र अथवा 3 (भ 
इस पुर्ण प म ते होती ट, 


अथवा शिवता अनुभूति । 
र्वं पौरुष दोनों के दार 
घ ज्ञान होता 1 ~ 
एकः ठते दारा पूर्ण ज्ञान मम्भव ल बुद्धि अशुष्ध 
विकल्पो को थुष्ध संकल सवत्र न्ड 
==) त्यागकर टे = 
सारा का ह क भी शिवरूप ही ६ 
जगत्‌ उस चकास द । मै सरे 
उसी एक परासंवित्‌ का नि करता हे, तब < 
समस्त विश्व मेँ एेक्य का ^ ॑ 
भवतीत्यत ५. 


1. क) ननन चाप्र कोरणा 5 (11 | 
शाव न्तरलाे 1 || 


उ न्यथा 


" कीया यादि ५ गलिते चिच । 
नानि । _ | तं 

्यानिुन्तमाल्म नेदुट श्राव यतौ न 

देढसद्भावपर्मन्कषः स्यान तषज्ञानहानिन 


देहान्तेञ्पि न 
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का अवस्यान माना जाता है। यह बोद्ध ज्ञान य कै उपदेश से 


ओर शास्त्रों चै अध्ययन से होता ठै। 
¢) पौरुष ज्ञान :- पुरूष अथवा आत्मा के 
ज्ञान पोरुष ज्ञान कहलाता है। यह त~ तक 
जब तक त्रिविध (आणव, मायीय ओर कार्म) मलो का अपशमन 
नही होता | ये मल आध्यात्मिक साधना गं के अभ्यास द्वारा ही 
निवृत्त होते ैँ। अतएव शेव शस्त्रो में शैवी योग (अनुपाय 
शाम्भवोपाय, शाक्तोपाय ओर आणवोपाय आदि) साधना से 
समाधि अथवा समावेश का उपदेश दिया गया हँ । 

ण) सुक्तपुरुष :- जिस समय ना 

सतन अच युप = ववा जन = जो द नीं दै। 
हो ह| मुद्खमे, शिव मं अथवा जगत्‌ न ५ म । 
शुद्ध संवित चैतन्यरू्प ई तब वह मुक्त 


स्तर पर होने वाला 
सम्पन्न नर्हीं होता 


भिन्न-धिन्न स्तर होते है - + अं नेश्चय हो जाए कि 
¢) जीवनसुक्ति :- जिस साधक = ड आर मम 


उसका वास्तविक स्वरूप शुद्ध था (जसे ्रयात्मकतया ॥ 
उसका नैसर्गिक स्वभाव ही वभव नो तो वह सा 
शिक 3 
पनी परमैश्वरता का आंशिक 1 इस नमस्त वि 
परमे १ ली मद्य न 
श्वरता का विलास (ता ड । मीः 


संसार कै बन्धनो म॑ नही क क णी 0 


आत्मपरमेश्वर नामक मर तक्ल श्यो से प्र 
डा उसके नुक या नः 
इसके अलुवः ॥ 
तत्संस्कारमार््र | चच प्रकाशमान 
7 स्थितेन घटादौ , आ न तत्त्वत 
न तोऽपीनदरजा) 3 ११५. 


1 
| तक व्यपो वि० 2 
अनात्मताभिमानपुर रतन््नालतच् 
एवानात्मा वानात्मा लेत 


व्यामोहस्तया 











॥ 
॥ 
\ 
॥ 
+ 
| 
॥ | 
#, 
1 
+ 
॥ 
| 
+ 
4 
1 
\ 
॥ 
॥ 
॥ 
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जव तक प्रारब्ध कर्म कं अचल्रुसार उसका शरीर ठहरता दै, तब 
तक वढड इस संसार रूपी महानाटकं के द्ृर्श्यो का आस्वाद लेता 
दज लोकव्यवढार को भी चलाता रहता दहै। साथ दही अधिकारी 
साधर्को को मोष का मार्ग दिखाता हुआ उन पर अबुग्रह भी 
करता रता दै। यढ उसकी जीवन्मुक्ति की दशा कहलाती देै। 
शरीर को छोड़ देने के अनन्तर ठेसा महापुरुष परिपूर्ण शिवभाव 
के साय प्रायः सर्वथा एक दहो जाता हे।' 

6) विदेड ममुक्त्ति :- समस्त चिरंजीवी ओर सारे के सारे 
उुक्तशिव भी अन्ततोगत्वा अपने अदिव्य ओर दिव्य शरीरय क 
छोडकर विदेह मुक्त दहो जाते है । जीवन्मुक्ति मँ अपने एश्वर्य का 
अंशतः आस्वाद आ सकता ड; परन्तु विदेह सुक्ति मँ अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्डो कै विषय रै सतत गति से चलते हए पां्चो पारमेश्वरी 
क्त्य के टेश्वर्य के आस्वाद का असीम चमत्कार होने लग 
जाता दै। वह चमत्कार सर्वतः, सर्वदा ओर सर्वथा असीम ओर 
परिपूर्ण होता दै। उसका वर्णन कौन कर सके। उसका अचवुभत 
करने वाला तो एकमात्र स्वयं परिपूर्णं परमशिव ही होता डे। 
वुक्तशिवों क टेश्वर्य क साथ उसकी तुलना करना तो उसका 


मान्‌ अपमान दही करना डोगा। कडा जगदानन्द के चमत्कार का 
समुद्र की लहर से 





विशाललतम ओर असीम समुद्र ओर कहां उस स 
छिटकने वाली बू्दे।2 तो इस प्रकार की असीम तथा परिपूर्ण 
चमत्कार से भरी विदेड पमुक्ति को पाना ही जीवन का चरम 
लक्ष्य होता डे।- 


1. (क) “ततो निचरत्ते, प्रयाणप्रापितपर्यन्ते देहे परमेश्वरतैव ।* तदेव 2/3/1 7 
(ख) “्देढपाते तू परमेश्वर एवैकरस इति कः क्त्र समाविशेत्‌ ।** तदेव 3/2/1 2 
भगवाननवच्छित्रप्रका 


८ "ते तु यदीयैश्वर्यविष्रुड्भिरीश्वरीभूताः स शानन्द स्वरूप- 
स्वातच्त्यपरम्मार््यो मदेश्वरः 1? ई० प्र वि० 1८1८1 
= °"स्वातच्त्यसारश्चासौ परमशिवः शक्तेः पातयिता, 


इति निरपेश्ष एव शकत्तिपातो यः स्वरूपप्रथाफलः।*‡ तं० सा० प्रु 118 
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0) भ्रैरवात्विका सरुक्ति :- जिस समय ज्ञानी महापुरुष स्थूल 
शरीर छोडकर दिव्य सूक्ष्म शरीर अथवा दिव्यातिदिव्य शुद्ध 
सूक्ष्मात्मकं शरीर प्राप्त कर लेता है, तो शिव इच्छा से उसर्मं 
संसार पर लिड ओर अनुग्रह लीला करने की सामर्थ्य आ 
जाती ै। ये पारमेश्वरी क्रीड़ाओ (सुष्टिदि) के आनन्द का 
उपभोग करते ैँ। ये सुक्तशिव तीन प्रकार (भेद, भेदाभेद ओर 
अभेद) के दुष्ट्किर्णो को रखने से क्रमशः सिद्ध शिव (विद्येश्वर). 
सिद्ध रद्र (मन्त्रेश्वर) ओर (मन्त्रमेश्वर) तथा सिद्धभैरव कहलाते 
्ै। ये अकल भूमिका के सिद्ध होते है, जिन्हे भ्ेयव के साथ 
परिपूर्ण अभेदता की अलयुभूति रहती दै।' 


^^इत्व्यं तन्त्रं रद्रशिवभेरवाख्यं स्थितं त्रिधा | 
वस्तुतो डि च्रिधैवेयं ज्ञानसत्ता विजुम्भते।। 


भेदाभेदेन देन तथा चाभेदसन्धिना।।*° मा० वि० वा० 1/391.92 
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प्र ध्यया 


स्वातन्त्र्य दपण के अनुसार 
शिवत्व प्राप्त्युपाय 





[ 
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त्ष्ठछ अध्यय 


स्वातन्त्र्य दर्पण के अनल्युसार शिवत्व प्राप्त्युपाय :- 

स्वातन्त्र्य दर्पण के अच्ुसार शिव परमार्थं सत्ता दै। देश, 
कालल ओर आकार उर्न्ीं से अवभासित होते दहैँ। अतः बन्धन से 
मुक्ति ओर शिव प्राप्ति के लिए इनकी साधनरूप मे असमर्थता 
स्पष्ट इलकती दै। वैसे भी शिव सर्वत्र, व्याप्त एवं नित्य तत्व 
है, अतएव उसके लिए उपाय का क्या प्रयोजन? जैसे सूर्यं को 
हजार दीपक प्रकाशित नहीं कर सकते, वैसे ही कोई भी उपाय 
अथवा साधन, जो कि उन्हीं द्वारा प्रकाशित होता है, कैसे उनको 
अभिव्यक्त करवा सकता है जैसे धरती पर पानी हो ओर का 
बगोरह से कका होने के कारण दिखाई न दे, तो उसकी प्राप्ति 
के लिए केवल आवरण का ढटाना अपेक्षित होता ठै, एेसे ही 
सर्वत्र व्याप्त ओर स्वात्मा शिव की प्राप्ति के लिए केवल अज्ञान 
आवरण को दूर करना अपेक्षित होता है। इसीलिए उपाय केवल 
अज्ञान आवरण को दूर करने के लिए लक्षित होते है अन्यया 
शिव तो नित्य उपलब्ध रहते दैँ। शेव शास्त्र मँ इस अज्ञान 
आवरण को नष्ट करने के लिए अनेकों उपाय बतलाए गए है, 
जिनमें से स्वातन्त्र्य दर्पण मेँ मुख्य रूप से इस प्रकार दे! 
(क) अनुपाय :- किसी उत्करृष्टतर अधिकारी को शिवभाव का 
समावेश इच्छाशक्ति के प्रयोग के बिना भरी एवमेव हो जाता ै। 
उसे गुरू इतना ढी समह्ञा देता दै कि - ` द्देखो, तुम वस्तुतः 
शुद्ध संवित्‌ ढी तो हो। अतः स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशमान 
हो। तुम्है प्रकाशित करने के लिए किसी भी उपाय की 
आवश्यकला नीं । तुम स्वयं अपने स्वभाव सरे ही परिपू 

















1. °"उपायजालं न शिवं प्रकाशयेद्‌ घटेन किं भाति सहस्त्रदीधिति | 
विवेचयन्नित्थस्रुदारदर्शनः स्वयंप्रकाशं शिवमाविशेत्‌ क्षणात्‌ ।।** त° सा० एं० > 
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परमेश्वर ो। तुम्डारी परमेश्वरता भी स्वयं अपने प्रकाश से दी 
प्रकाशमान ङै। अतः तुम्हे उपायों की क्या आवश्यकता? फिर 
उपाय सबके सब तुम्हारी अपेक्षा से मलिन ही हैँ। वे तुम्हें 
प्रकाशित नहीं कर सकते।' अतः बिना किसी उपाय के ही अपने 
ही शीतर अपनी परमेश्वरता का स्वयमेव विमर्श करो इस 
प्रकार क उपदेश को सुन लेने पर शिष्य गुरु के अचुग्रह से. 
उसके दुष्टिपात से, उसके ठस्तस्पर्श से, उसके ढाथ से दिए इए 
किसी आज्य पदार्थ के खाने से, या इसी प्रकार के किसी अन्य 
ठेत॒मात्र से दही बिना किसी योग का अभ्यास किए, ठेसे ही 
शिवभाव क समावेश का अनुभव कर जाता डै। 2 फिर उस 
समावेश के पुनः पुनः अभ्यास से उसको अपने शिवभाव का 
संस्कार इतना पक्का दो जाता है कि सांसारिक व्यवहार को 
करते दए भी उसे शिवभाव के विमर्श का चमत्कार दिन रात 
चलता दी र्डता दै। इस प्रकार के समावेश को अलुपाय समावेश 
कटठते है । "इस अनुपाय समावेश से ही प्राणी उत्कृष्ट जीवन्सुक्ति 
का पात्र बन जाता दै। साथ दही साथ अपनी स्वभावश्रूल 
परमेश्वरता का साक्षात्‌ अनुभव भी करता रहता हे । ४ 

ख) शाम्भवोपाय :- जिन साधकं को इस अनुपाय, आनन्दयोग 
पर स्थिति न हो सके, उनके लिए त्रिक आचार मं शाम्भवयोग 
का उपदेश किया गया है। इस शाम्भवोपाय को इच्छायोग या 


1. पातात समस्तमिदमेक, चिन्मात्रतत््वं, कालेनाकल्ितं, देशेनापररिच्छिन्नम्‌, 
रनियन्त्रितं स्वतन्त्रमानन्दघनं तत्त्वं, तदेवाहम्‌ । 


तच्रैवान्तर्मयि विश्वं प्रतिबिम्बितम्‌ एवं ढ़ विविञ्चानमय शश्वदेव पारमेश्वरः 
तस्य च न मन्त्रपूजाध्यानचर्यादि नियन्त्रणा 


उपाधिभिरप्लानम्‌, आकरृतिभिरानयन्त्रत. ----. 


समावेशो निरूपायक् एव। 
काचित्‌ 1? तं० सा० पु० 9 


2 . ०<अतितीव्रभकितिभाजामिड णिति निरर्गलो जगद्‌ भरितः। 
अनुपायमेव संविद्रूपः प्रख्याति पूणशिवभावः। |` स्वा० द० 10/5 
3. ^-इत्याकर्ण्य गुरोर्वाक्यं सक्त्‌ केचन निश्चिताः । 


विना भूयोऽच्ुसन्धानं भान्ति संविन्मयाः स्थिताः।। त० आ० आह० 2, ० 3 
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उच्छोपाय ओी कहा जाता दहै। इसे अभेदोपाय भी कहते हें।' इस 
शाम्भवयोग मँ शरीर के द्वारा, मन के द्धारा, युद्धि के द्वारा या 
प्राण के द्धारा कोई शी साधना नहीं की जाती दे। इन सभी 
साधनो की क्रियाओं को शान्त करके चित्त को सर्वथा निश्चल 
बनाकर उसकी इस निश्चलता का खू्ल अभ्यास करना होता है। 
आत्नज्योति तो सतत गति से स्वयमेव चमकती दही रहती दै। 
परन्तु उसकी प्रकाशमानता चित्त के विकल्पमय आभासो की 
छाया के नीचे छिपी सी पड़ी रहती है। स्फटिक सर्वथा निमल दी 
होता दै, परन्तु नील पीत आदि विविध रूपों के प्रतिबिम्ब जो 
उसमें पडते रख्डते है, तो उन प्रतिबिम्बो के आभासो के नीचे 
उसकी निर्मलता का आभास कुछ तिरोहित सा होकर रहता दै। 
प्रतिबिम्बो के ठट जाने पर स्फटिक की स्वच्छता का आभास फिर 
से स्फ़ट प्रतीत होने लग जाता है।3 इसी तरह से चित्त कते 
विकल्पों के शान्त हो जाने पर शुद्ध चेतना का प्रकाश स्वयमेव, 
चित्त की सहायता के बिना ही, चमकता दुआ साक्ञात्कार चना 
विषय बन जाता दै।+ विषय श्री क्या बनता है? स्वयमेव अपने 
को ली अपने दही दारा अपरोक्षता से साक्षात्‌ जानने लग जाता 


छि ।5 उस साक्षात्कार का कर्ता, कर्म ओर करण, सब क्छ स्वर 


2.0. 
(९५ (च्छ) “1 ततोञ्पि परमं ज्ञानमरुपायादिविवर्जिंतम्‌ । . 
आनन्दशक्तिविश्रान्तमनुत्तरमिहोच्यते ।। त० आ० 1/242 


न) /* “"इच्छोपायः सोऽयं शाम्भवनामा?* स्वा० द० 10/12 


2. पद्मासने शरीरं सडजसमं सुश्लथं स्थिरं चित्तम्‌ । 
अवहितमपि निर्विषयं नासाग्रस्थार्धमीलितां दृष्टिम्‌ ।। स्वा० द० 10/9 
3. .जदिश्नान्त विमर्थः शक्तीस्त्वथवा निजाः प्रकाशे स्वे। 
प्रतिबिम्बितः प्रपश्यन्‌ तच््वव्रातात्मकेन रूपेण ।। स्वा० द० 10/11 
4. "स्वात्मानं शिवरूपं साक्षात्कुरुते समाविशन्‌ सद्यः । 


उच्छोपायः सोडञ्यं शाम्भवनामा परात्‌ परो योगः।। तदेव 10/12 
5 - (क) °"-अकिञ्चिच्िन्तकस्यैव गुरूणा प्रतिबोधतः। 
जायते यः समावेशः शाम्भवोऽसावुदाह्तः । ।** मा० वि० तं० 2/23 
ख) ‹न्पाणी चाङ्के कृत्वा, पश्यनात्मानमात्मनिष्ठः सन्‌ । 
इच्छाप्रयोगवशतः शाम्भवमाप्नोति सत्समावेशम्‌ ।। स्वा० द० 10/10 
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त्ना रहड्ता दै। इस तरह से शरीर, वाणी, प्राण ओर चित्त के 
द्वारा न क्तखी विषय का ग्रहण करते दुए ओर न उसका 
परित्याग टी करते दए, चलती दए वायु से रहित स्थल पर 
जल्ते दए दीपक की ज्योति की तरह स्थिति म स्वयं अपने मे 
टी ठक्डरे रहने का अभ्यास शाम्भवयोग कहलाता डे।' 

(ग) मात॒कोपाय :- इस शाम्भव-उपाय का दूसरा प्रकार वह होता 
है, जिस्म इच्छाशक्ति को ज्ञानशक्ति की थोडी सी सहायता 
मिलती डै। परन्तु फिर भी प्रधानता इच्छाशक्ति की टी रहती दै। 
इसर्मे आरम्भ मे यह विमर्श करना होता है कि यह समस्त 
जगत्‌ कुद् मेँ ढी प्रतिबिम्बित होता दुआ ठहरा है। इस प्रतिबिम्ब 
का बिम्ब भरी मेरे से भिन्न कोई ओर वस्तु नदीं है। मेरी अपनी 
ही अनन्त शक्तियां मेरे दी शुद्ध प्रकाश में प्रतिविम्बत होकर 
छत्तीस त्वो के रूप मँ अभिव्यक्त ढो री दै । एेसा विमर्शं 
करते दए डी अपनी भिन्न-भिन्न शक्त्यो के इस प्रतिबिम्बनं का 
साक्षात्‌ अन्नुभव करना छोता डे। उन शक्तियो का आकार उस 
अभ्यास मँ ("अः से लेकर ढः तक कौ वर्णमाला के रूप मं 
अभिव्यक्त हो उठता है ओर उनके प्रतिबिम्ब शिव से लेकर थ्वी 
तक के समस्त त्वो के र्य में प्रकट ढो जाते ्ै।* अ सरे अः 


तक कतै सोलह वर्णो कै रूप मँ तो शिवभाव के दही विविध 


चमत्कारो का साक्षात्‌कार ढो जाता ठै। आगे शिव की विसर्ग 


शक्ति के भिन्न-भिन्न आका के प्रतिबिम्ब क से लेकर ठ तक 
परथ्वी तत्त्व से लेकर शक्ति तत्त्व तक के रूपो भँ विपरीत क्रम 
से अभिव्यक्त ढो जाते दै । प्रतिबिम्ब बिम्ब से प्रतीप अर्थात्‌ उल्टा 


1. ^"निराधारं मनः कत्वा विकल्पान्न विकल्पयेत्‌ । 
लदात्मपरमात्मत्वे -क्नीरवो मृगलोचने ।।** वि० भे० 108 

2: -"आदिश्षान्त विमर्शः शक्तीस्त्वथवा निजाः प्रकाशे स्वे। 
प्रतिबिस्विताः प्रपश्यन रपेण।। स्वा० द० 10/11 

















113 


देखने रज आता दै। उसर्मे दायां वायां ओर बायां दायां दीखता 
डे। इसी कारण से तो शिव की शक्त्यो के प्रतिबिम्बो का दर्शन 
शक्ति तत्व से आरम्भ न होकर पृथ्वी तत्व से ढी आरम्भ होता 
ठै ओर उल्टे ढी क्रम से चलता हुआ शक्ति तत्व पर पटुचकर टी 
समाप्त दो जाता दै! तो क प्रथ्वी तत्व के रूप र्मे ओर ड 
शक्ति त्व कै रूप ज अपरोक्ष भाव से प्रकाशित हो जाता है। 
बीच के वर्ण विपरीत क्रम से जल तत्व से लेकर सदाशिव तत्त्व 
तक के र्पो ज प्रकाशित ढो जाते ैँ। अपने आप का अपनी 
शक्त्यो क्रा, इनन वर्णो का तथा इन तर्यो का साक्षात्कार 
एकरूपतया एक साथ ही हो जाता है। इस वर्णमाला को इस 
क्रम रज मातका कहते दहै । यह मादक शाम्भवयोग म ङस निं 
से शिव ओर शक्ति के सामरस्य के रूप मँ अभनेदभाव से स्वय 
अपनी ज्योति से चमकती इडं साभ्नात्‌ अपरोक्षतया अनुभव न 
आती दै। उसकी इस प्रकार की यह अनुभूति भी चित्त ॥ 
की सहायता से न होकर स्वयं अपने ही प्रकाश से इ करती 


, ज्ञानोपाय 
डटे। अतः यङ मात॒ुका का अभ्यास भी इच्छोपाय ही ठे; ज्ञा 
नरी ।' . 
(घ) शाक्तोपाय >: स्वातच्त्य दर्पण अच्ुसार शक्तोपाय 

ह इसे 


गए 
ज्ञानोपाय, ऽावनोपाय आदि नाम दिए त 
इस योग मेँ शुद्ध विकल्पज्ञान का 


भेदाभेद-उपाय माना गया डे। इ 


अभ्यास करना दछोता दै। 7: अश्ुद्छ 


विश्वं परमेश्पवर प्रकाशे। डेतुश्च 


1 - "नवं यथैतत्‌ प्रतिविम्बतं भाति तव जिषयति । विश्वप्रतिबिम्बधारित्वाच्य 
नी सम य 
क न अनाम्रत अवति दव । ते | -आमर्शश्चाय न्‌ सा्केतिकः क्ते तकः अपि त 
चित्स्वशावतामाञनान्तरीयकः परनादग भ उव््तः। इत्यादि 1 लत सखा 
11.12 + 

2 . विश्वसिदं भावनया, सवशीचस्थणिन्यततान योयस्य (+ 
विशति सुखेन शिवत्वं ज्ञानोपायः स € | 9 


। तञ्च तावद्‌ विश्वात्मकत्व 
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बन्धन लोता द्ै। इन विकर्ल्पो को शुद्ध विकल्पों के अभ्यास से 
नष्ट कतिया जा सकता दहै। अशुद्ध विकल्प अबुद्धिगत विचार्यो ओर 
विश्वासो को कलठ्ते है, जिनके अनुसार प्राणी बुद्धि के स्तर पर 
शरीर आदि क्रो छी अपना आप समङ्लता ढै, शुद्ध संवित्‌ को 
नदीं । संसार को अपने से भिन्न समद्चता दै, अपना आप नहीं 
ओर अपने आप क्रो अल्पज्ञ, अल्पशक्त्ति ओर अनीश्वर समञ्चता 
ठे, सर्वज्ञ, सर्वशवि्त ओर सर्वेश्वर नदीं । “नँ शुद्ध संवित्‌ 1 यह 
सब वुहुूछ च्यरुद् रे ढी ठ्डछरा दुआ दै। मै सारे विश्व र्मे ओतप्रोत 
भाव से ठ्छरा द।॥ यङ सारे का सारा प्रपन्च मेरी ही शक्त्यो की 
विचित्र अशिव्यवित्त दै 12 इस-इस प्रकार के ब्ुद्धिजन्य विकल्पो 


सिन साधकं को अशुद्ध विकल्पो 


ज्ञान शुद्ध विकल्प कहलाते दैँ।' 
सके, 


के गङ्टे प्रभाव क कारण शाम्भव-उपाय मेँ चित्त व्ह ° 
उनके ल्तिएठ जेव दर्शन कै त्रिक आयार मं इस शाक्त-उपाय 
नामक ज्ञानयोग का उपदेश किया गया ढे। शाग्भवयोग ४ 
साधना का कोक भी आलम्बन नीं होता ठै) शाम्भवयोग क 


स्थिति जै चित्त विलीन होकर रहता ठै। अत) ऋ 
आश्रय कोड नी लेला। अतः वह योग निरालम्बन योग होता 
डै। इस ज्ञानयोगात्मक शुद्ध विकल्पों के अश्याः क क =) 
अपने आप डी अपने चित्त का आलम्बन लन जाता है। साधक 


का चित्त उसके अपने आप दी के विषय मं शुद्ध विकल्पो को 


ओर वास्तविक स्वभाव के यथार्थ ओर विकल्पात्मक ज्ञान की 


सतत परम्परा कै बारा उन्हे अपनी बुद्धि पर पयप्ति गहराई से 


1, <“विकल्पवल्नादेव जन्तवो बद्धमात्मानभिमन्यन्ते । सोऽभिमानः संसार 
प्रतिवबन्धदेतुः । अलः प्रतिद्धन्दिरुपां विकल्प उदितः संसारहेतुं विकल्पं 


दल्वयतीत्यभ्युदयदेतुः 1*> तं० सा० ० 2 1 
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अक्ति करने क इस यथार्थ ओर शब्धज्ञान परम्परा क अभ्यास 

का नाम शाक्त उपाय दै।' 
स्वातच्त्य दर्पण के अनुसार इस यथार्थं ज्ञान को विविध 

प्रकार्य से चित्त पर अंकित किया जा सकता दै। वे सभी प्रकार 
शुद्ध विकल्पज्ञान के दही भिन्न-भिन्न आकार होते दै। इनर्मे से 
सर्वथा मुख्य प्रकार्य के पारिभाषिक नाम ये हैँ - याग, होम, 
जप, व्रत ओर योग । 

() याग :- “सभी पदार्थं परमेश्वर में ढी ठ्हरे डे ।* इस शुद्ध 
विकल्प को चित्तभूमि पर स्थिरतया आरूढ करने के लिए 
भावना कै द्धारा प्रत्येक भाव का परमेश्वर को दही अर्पित 
करना याग कडलाता हे।* 

क) ङछोम : "वसशभी पदार्थं परमेश्वर के तेज से ही बने है" इस 
विचार को पूरी तरह से रूढ बनाने के लिए भावना द्वारा 
परमेश्वर को गलाकर तद्रूप बना देना होम कढलाता दै।* 

(१) जप : उस प्रकार का वह परमेश्वर नामक परिपूर्ण,शुद्ध 


उर असीम तत्व दही मेरा अपना स्वरूप है इस भावना क 


परामर्श का पुनः पुनः अभ्यास करना जप कहलाता डै।" 


॥. (क) “"उच्याररदितं वस्तु चेतसैव विचिन्तयन्‌ । 
यं समावेशमभ्येति शाक्तः सोऽत्राभिधीयते ।।* मा० वि० तं० 2/2 2 
ख) “नस च एवंरूपः समस्तेभ्यः परिच्छिन्नस्वभावेभ्यः शिवान्तेभ्यस्तच्वेभ्यो 
यदुत्तीर्णम्‌ अपरिच्छिन्नसंविन्मात्ररूपं तदेव च परमार्थः ..-.-. तदेव चाडम्‌। 
अतोविश्वोत्तीर्णो विश्वात्मा चाहम्‌ इति ।** तं० सा० पु० 21 
(ग) “वलयाविधविकल्पप्रबन्ध एव सत्तर्क इत्युक्तः। स एव च भावना भण्यते। 
अस्पुटत्वाद्‌ भूतमप्यर्थमभूतमिव स्प्ुटत्वापादनेन भावयते यथा इति 1 
तदेव पु 21 
2 . ^"अस्य च भेदा स्मुख्या यागो लोमो जपो व्रतं योगः। 
य्राक्रमतो विश्वं भावनाया चिन्मयं स्प्टुटं भाति।।** स्वा० द० 10/14 
3. ""्चिद्धद्नौ परमेशो समस्तभावार्पणं स्मरतो यागः।** स्वा० द० 10/15 
4.- ""संविज्ज्वालापुजञ्जे भावनया विश्वविलापनं होमः।।** तदेव 10/15 
5 - (क) ““शुद्धः परिपूर्णो यः परशिवतत्वस्य संविदाभासः। 
तस्य विकल्पाभ्यासः पुनः पुनर्यः स एव जपयोगः।।** तदेव 10/16 


(ख) ^"एवं विधं तत्‌ परं तत्त्वं स्वस्वभावभूतम्‌, इत्यन्तः परामर्शनं जपः ।*‡ 
तं० सा०, प्ु० 26 
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(९) व्रत :- सर्वत्र एक जैसे परमेश्वरभाव को ही दृढ विश्वास से 
देखने कै लिए शरीर, घट, आदि समस्त जङ्‌ भावो को भी 
परमेश्वररूप ज दही पुनः पुनः देखना इस ज्ञानयोग का व्रत 
द्योता ॐ ।' 

(५) योग :-- सजो परमेश्वर तत्व वस्चुत : विकल्प ज्ञान 
लन दी नहीं सकता छै ओर जो अपने स्वभाव से दी 
स्वयमेव परमेश्वर रप मे सदा प्रकाशमान होता दही रहता टे, 


उसी के विषय जँ उसी प्रकार कै पक्के विश्वास को युदक 
तरह से पुनः पुनः 


क्ता विष्य 


वलनाने कै लिए उस आत्मस्वरूप का उसी तर 
विजर्न करना योग कहलाता डै। 
=) आणवोपाय :-- लिन साधकं की चेतना पर मलो का अधिक 
जनाव हो ओर इस कारण से जिनका चित्त इस ज्ञान योग 
नामक शाक्त उपाय पार नहीं टिक सकता ढो, उनके लिए 


काश्मीर जेव दर्शन के न्रिक आचार मै आणव उपाय क्र उपदेश 


कतिया गया दै। इस आणव उपाय क्ते आणवयोग, क्रियायोग, 


क्रिियोपाय, अओेदोपाय आदि नाम भरी ढोते दै। - 

णव उपाय नै चित्त को अपने से भिन्न वस्तुओं पर 
स्थिर करके भावना क द्धारा उन वस्तुओं को आत्मपरमेश्वर क 
रप मँ ली समद्यने का अभ्यास कतिया जाता] है। इस तरह से 
णय योर ॐ शात योग मेँ ढी परिणत ही जाता है। परन्तु 


1. (क) --परमेश्वरसमताभिमानेन देहस्यापि घटदेरप्यवलोकनं व्रतम्‌ 122 


तदेव पर०2/7 | 
(ख) “न्परशिव-समताद्ृष्ट्या व्रतं डि विश्वावलोकनं स्पष्टम्‌ ।*" 
स्वा० द० 10/17 | 
ध (क) “न्तत स्वरूपाल्ुसन्धानात्मा विकल्पविशेषमो योगः? तं० सा०, पु० 27 
(ख) “न्परिपूर्ण-शुद्ध- संवित्‌ _ स्वातन्त्यस्यावमर्शनं योगः ।।** स्वा० द० 10/18 
3 - "यदा तूपायान्तरमसौ ज्वसंस्कारार्थं विकल्पोञपेक्षते, तदा ब्ुद्धिप्राणदेहघ्टादिकान्‌ 
परिमितरूपाल्नुपायत्वेन गृहन्नणुत्व प्राप्त आणव ज्ञानमाविर्भावयति । 


त° (5889. प्व॒० ॐ = 
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शाक्त योग नै शुद्ध विकल्परूपी ज्ञान अंश की दही प्रधानता होती 
है ओर इस आणव योग ने प्रमेय वस्तु की धारणारखपी क्रिया कके 


अंडा की ली प्रधानता होती दहै। शाक््तयोग मँ आत्मतत्व क्ते सर्वत्र 


च्छा जाने क्ता अभ्यास क्त्या जाता डै। उसमं समस्त विश्च क्ता 


सामाच्य रप से दही विमर्शन ढोता ठै ओर उसे आत्मख्प दही 
देखने का अभ्यास क्त्या जाता डे। उस -जआणवयोग में एक-एक 
प्रमेय पदार्थ को प्रथक्‌-प्रथक्‌ धारणा मं ठहरकर उसे उद्धेत 


स्वात्नस्वरूप शिवशभाव मे ठ्डराने की भावना का अभ्यास कतिया 
जाता दै। इस तरह इस आणव उपाय मं प्रमेय . वस्तु के प्रति 


धारणात्मक चक्रिया का अंश ही प्रधान रहता ठै ओर ज्ञान का 
अंश अप्रधान ्ोकर रहता है। इसीलिए इस आणान उपाय को 


ज्ञानयोग न कहकर क्रियायोग दही कहा जाता छे। इसके बहुत से 
भ्रेद है - उच्चार योग, करण योग, ध्यान योग, वर्णं योग ओर 


स्थान कल्पना योग - 
उपाय मेँ चित्त के आलम्बन अपने स्वरूप 
ही बनते दै! इसी कारण 


वे अन्य पदार्थं 


(1) ध्यान :- णव उपा 
सौर अपने स्वभाव से अन्य पदाथ 


उस उपाय को अेदोपाय भी कडा जाल दे । 
धक की बयुद्धि, साधक क्ते प्राण, 


बुद्धि को आलम्बन 
जाता दे, उसे 


कनुख्यतया चार होते दहै - सा 


साधक का देह ओर बाह्य प्रमेय जगत्‌ । 


त्वलनाक्तर लिस धारणा का अभ्यास किया 


ध्यानयोग कहते रहै ।: 
प्राणधारणा का यह प्रकार होता डे । परुषततत्व पर 


( 17 ) उच्चार :८- 
वना द्वारा विश्रान्ति ठे अभ्यास खे 


ओर पौँ प्राणों पर शा 


= द्युददिं प्राणं दें बाह्यं मेयं शिवत्वपरमार्थम्‌ । 

भावनया परिपश्यन्‌ विशेच्छिवत्वं क्रमेण यद्‌ योगी ।। 

योगः स जआणवाख्यः क्रियाप्रधानो बहुप्रभेदोऽञसौ | 

ध्यानं प्रथमौ अदः प्राणोच्चारस्ततः करणयोगः।। स्वा० द० 10/19.:0 
^ ब्युद्दिमालम्न्य क्रियमानो योगो ध्यानयोगः।** स्वा० द° टी० 10/21 
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क्रम से निजानन्द आदि छः आनन्दभूमिकाओं की पहले 
अनुभूति ढो जाती दै। हदय मँ प्राण के उच्चार के साथ-साथ 
इस जगदानन्द की अवस्था मँ पर्यन्ततः विश्रान्त होने के 
अभ्यास को शैवी साधना मँ उच्चार-याग अर्थ्‌ प्राण~-योग 
कठते है| 

करण :-- शैवी साधना की देढहधारणा को करण-योग कहते 
है। यङ योग आणवोपाय मेँ अवरोहक्रम मेँ तीसरे स्तर का 
होता दै। इस धारणा मँ साधक अपने देड मँ तथा देढह के 
भिन्न-भिन्न नाड़ी चक्रों मँ समस्त ब्रह्माण्ड की भावना करता 
हआ ओर फलतः इन्द स्वात्म परमेश्वर के ठेश्वर्य के दी 
रूप मै सर्वव्यापक भाव मेँ देखता हुआ अन्ततोगत्वा इनं 
परिपूर्ण स्वात्म परमेश्वर के ही रूप मेँ साक्षात्‌ अचुभव 
करता दे ।? 

वर्णं योग :~ करण योग से एक सोपान नीचे वर्ण योग 
होता डहै। इसको ध्वनि योग भी कहते ैँ। प्राणशक्त्ि क 
प्रभाव से देह के भीतर एक विचित्र नाद ढोता दै। उसे प्राणी 
कानों को बन्द करके सुन सकता डै। इस नाद पर भी 
आणव योग का अभ्यास किया जाता है। उससे भी साधवः 
का शिवभाव का समावेश ढो जाता डै। समस्त वर्णो क 
सामरस्य की ध्वनि दही यह नाद होता दै। इसके अभ्यास मन 
खष्टि वीज ओर संडारबीज नामक वर्णात्मक ध्वनिर्यो का भी 
चिन्तन चक्त्या जाता दै। वैसे यह साधना सभी आणव 
साधनाओं जँ सबसे अधिक सरल ओर खुकर होती ढै। इसमें 
विना ही विशेष यत्न के नाद पर चित्त एकाय हो जाता हे। 


°°प्राणशक्त्यालम्बन उच्चारयोगः ।*° स्वा० द० टी० 10/21 
^°देडप्मद्रालम्बनो देहस्य नाङ़ीचक्राद्यालम्बनश्व करणयोगः।*‡ स्वा० द० 10८21 
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शैवी साधना रे इस अनहद नाद के साथ शिवभाव की 
भावना का अंश जोड़ देने से इसके द्वारा शिव समावेश हो 
जाता दे ।' 

(५) स्थयान-कल्पना योग :- जो साधक बुद्धि, प्राण ओर देह पर 
या नाद पर भी चित्त को न ठ्ठरा सर्के, तथा जिन्हें बाह्य 
धारणा म दही अधिक रचि दधो, उनके लिए शेव शास्त्र र्म 
वाह्य विष्यो की धारणा का उपदेश भी किया गया दे । 


आणवी साधना कै इस योग को स्थान कल्पना कहते है। ये 
प्राणवायु, स्थूल शरीर ओर 


प्राणशक्ित्ति की 
प्राण, अपान, समान, उदान ओर व्यान रू भूमिका होती 


है, परन्तु स्थान कल्पना के साथ जिस प्राण वा का 


सम्बन्ध दहै, वह नासिका के चखिद्रि से बारह अंगुल बाहर क 
हदय तक सञ्चार करने वाला 


स्यान कुख्यतया तीन होते हैँ - 
वाह्य जगत्‌ । उपर्युक्त प्राण धारणा का विषय 


आकाश से शरीर के भीतर 


प्रश्वास निःश्वासरूपी प्राण होता ढे। 


(च) भक्ति योग :- भक्ति से तात्पर्य ढै गुरू अयव ईश्वर क 
स्वातन्त्र्य दर्पण कं अनुसार 


प्रति अनन्य प्रेमपूर्वक श्रद्धाभावना । 
उपायो का आश्रय 


अज्ञान निवारण के लिए जिन आगमसम्मत उ 
लिया जाता है वे तभी साध्य की सिद्धि म साधक होते है, जब 
वे प्रगाढठ्‌ श्रद्धा एवं विश्वासापूर्वक | अनन्य भक्तिभाव से किये जाते 
ह। भव्ति चै चिना कीं भी कोड भी अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति 
करने मै सफ़ल नहीं दुआ दै। अतएव ईश्वर की प्राप्ति क 


1 - "नप्राणध्वनिमालम्ब्य क्रियमाणो ध्वनियोगः। तदेव 10/21 
2. (क) “स्थूले शरीरे, श्वासप्रश्चासरूपे प्राणवायौ, वणमन्त्रपदरूपे कालाध्वनि 
कलातत््वभ्रुवनरूपे च देशाध्वनि धारणा कुत्वाभ्यस्यमानो 


शिवभावभावनापरो योगः स्थानकल्पना। तदेव 10/21 
खः) अथ वबाह्याविधिः। स एव स्थानकल्पनशब्देनोक्तः । 
त्र चन्रिधा स्थानम्‌-प्राणवायुः+ शरीर बरह्य च।। त० सा० ष्रू० 42 
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साधक सशरी प्रकार के उपार्यो के मूल मै भक्ति ढी एकमात्र 
मूल्न कारण गानी गई दै ।' 

इसीलिए शेव दर्शन मे भक्तियोग को सर्वोपरि माना गया 
ठे। यढ प्रेमाभक्त्ति द्वारा पूजा, पाठ, स्तुति, जप, कीर्तन आदि का 
मार्ग होता दै। उपार्यो की अपेक्षा भक्ति जीव को अधिक शीघ्रता 
से ईश्वर के समीप पद्टँवा देती है। जहां विधि किनि, कठोर ओर 
कष्ट साध्य लोती डे, वहीं भक्ति सरल, सुगम ओर सुमख साध्न 
होती दै। जडां विधि के लिए साधन सम्पदा को जुटाना चि 
दुष्कर ठोता दै, वटीं भक्ति की साधन सम्पदा अनायास टी च्ल 
सकती है। विधि जँ प्रायश्चि्तो की बड़ी आशंका रहती , क, 
र्म ठेसा नहीं डछोता। विधि मे कोई च्रुटि आ जाए, तो नक 
निष्फल डो जाती डै। भक्ति मे च्रुटि क्षम्य ोती द । विधि 
वश मँ आकर देवगण साधक की अभीष्ट कामना को पूर 
को विवश दो जाते दहैँ। भक्ति से रीद्खकर वे उसकी अमित 
को पूरा करने के लिए स्वयं उत्सुक दो उक्ते हँ। विधि ) 
प्रकार का लेनदेन का व्यापार ढोता डै। भक्ति एक करि 
स्नेड से सना दुआ डार्दिक सम्बन्ध दछोता डे। इसीलिए - चि 
उत्पलदेव ने -शिवस्तोत्रावलीः मेँ स्पष्ट शर्ब्दो मं कटा हं जर 
जिनको भकतिरूपी लक्ष्मी की सम्पदा प्राप्त होती ठै ससे 
किसी सांसारिक सम्पत्ति की आवश्यकता नर्हीं रहती, परन्छ चेषा 
रहित दरिद्र जीवों को क्या-क्या मांगने योग्य सम्पत्ति की ~ 
नहीं रहती 2? 


1. ^भक््तिश्चैका शस्ता सिद्धर्मूलं ह्युपायजालानाम्‌ । 
न विना भक्ति किमपि क्वापि डि सिद्ध्यत्युपायकं जन्तोः।। | 
-स्वा० द० 10/34 
2 . °-भकि्तिर्तक्ष्मीससरद्दधानां किमन्यतुपयाचितम्‌ । 
एतद्‌ वा दरिद्रानाम्‌ किमन्यतुपयाचितम्‌ | । शि० स्तो 20/11 
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@) विध्न :- प्रत्येक शुभ कार्य मँ विध्न ोते ढी हैँ यांसि 
ब्हुविध्नालि) इस कथन अलुसार शैव दार्शनिक मानते दै कि यह 
भक्त्ति ओ लिर्विध्न नहीं होती। तात्पर्य यह ढै कि इस भक्ति 
मार्ग जे श्री बहुत सी घोरतर शक््तियां जीव के मन मे प्रवेश 
अथवा प्रेरणा करके तरह-तरह के संशय, भ्रम एवं निषेधात्मक 
भाव उत्पन्न कर देती है, जिससे साधक का मन भक्ति में नहीं 
लगता अथवा उचाट ढो जाता है। प्रत्युत्‌ घोर शक्त्यां उसे 
सांसारिक भोग विलासो की लालसा से मोहित कर भव चक्र मं 
भ्रमाती रडती द । इसके विपरीत अघोर शक्तियां भी होती दै, जो 
जीव को भक्ति मार्ग मँ प्रेरित करती हैँ। उसके चित्त मे श्रद्धा, 
प्रेम ओर विश्वास सहित अनन्य भक्ति को बढ्ाती ै। अतएव 
स्पष्ट है कि संसारचक्र (जन्म-मरण) से छुटकारा ओर ईश्वर 
प्राप्ति के लिए किए जाने वाले उपायो के लिए भक्ति के इन 
विध्न को दूर किया जाना आवश्यक हे।' 
(ज) महिमा : इसीलिए शैव शास्त्रों र्मे उपर्युक्त ॒विर्ध्नों के 
प्रशमनार्थं भविति सर्वोत्तम सरल साधन कटी गई दै, इसके 
प्रभाव से सब प्रकार से शिवश्राव की प्राप्ति ढोने से भोग के 
साथ-साथ मोक्ष की भरी प्राप्ति ढो जाती दै। शिव के अनन्य 
भक्त को कभी भी घोर ओर घोरतर शक्तियो के विध्न प्रभावित 
नदीं करते बल्कि अघोर शक्तियां उसको मोक्ष मार्गं में सहायता 
करती दें ।ः 

जिस जीव पर शिव के अन्ुयह का शक्तिपात होता डे, 
उसके हृदय न ही भक्ति उत्पन्न होती दै। इसी के माध्यम से 


2 कर्वन्ति यदाऽघोरा जीवं शक्तय उपायरुचिशीलम्‌ | 
तस्मिन्नेव निमेषे घघ्योरतराः पातयन्ति भोगेषु ।। स्वा० द० 10/35 
2 . विध्नानां प्रशमार्थं भक्त्िस्तेषां प्रशस्यते शेवे। 
भक्तर्भक्त्िं समुकत्तिं शिवभावं सर्वतोऽपि वा दद्यात्‌ ।। स्वा० द० 10/36 
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शास्त्र ज्ञान एवं सद्‌ गुरू की प्राप्ति होती डै। यह अभेदमयी 
भक्ति दही ज्ञान की परमभ्रूमि ओर योग की परमदशा बतलायी 
गई दहै, इसीलिए यह पराभक्ति जीवन्दयुक्ति ही डहे। 

भक्ति से हि मन्त्रदीक्षाकी प्राप्ति होती दै ओर इससे ही 


मन्त्र फलवान्‌ होते हैँ। अतएव भक्ति से सब क्छ सम्भव होना 


त्वतत्नाया गया हे ।2 


9 ^-भकत्तिस्त्वेव हि परमाऽबुग्रडलीला सदा महेशस्य । का 
भवत्या हि शास्त्रबोधो भक्त्या लभ्यश्च सदुगुरः शीघ्रम्‌ । । ` तदेव 10/37 
"अवतया च मन्त्रदीक्षा लभ्या मन्त्राश्च वीर्यवन्तः स्युः| 

भवत्या गुरूत्वलाभः कि स्याल्लोके न यद्‌ भवेद्‌ भक्त्या । | > तदेव 10/38 
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सप्ताम ध्याय 


स्वातन्त्र्य सिद्धान्त का अन्य 
दर्शनो में स्थान 
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सप्तम अध्याय 


स्वातन्त्र्य सिद्धान्त का अन्य दर्शनो मे स्यान - 

भारतीय दार्शनिको ने जगत्‌ प्रपञ्च विषयक भिन्न-भिन्न 
विचार अपने-अपने मत अनुसार प्रस्तुत किये दै, जिनका उनके 
दुष्टिकोण अलुसार तर्कसंगत ओचित्य अभिव्यक्त क्या गया दे । 
काश्मीर शैव क दार्शनिको ने उनके मत का युक्तिसंगत 
निराकरण किया दै - 
(क) आरम्भवाद - आरम्भवाद न्याय वैशषिकों का सृष्टिपरक मत 
ठे। तदल्ुसार ईश्वर जगत्‌ की सृष्टि करता ठै, इसलिए वह 
निमित्त कारण दै ओर उपादान कारण के रूप मे वह पृथ्वी आदि 
भूर्तो का जगत्‌ निर्माण म उपयोग करता दै, जेसे कुम्भकार घटः 
की रखना के लिए मिट्टी इत्यादि उपादान सामग्री का प्रयोग 
करता दै।' नैयायिको के अनुसार भूतौ के नित्य ओर अनित्य दो 
रूप लोते रहै, जिन खे पृथ्वी इत्यादि भूतो क स्थूल रूप 
अनित्य कोते है ओर जबकि सूक्ष्म रूप नित्य होते दै। ईश्वर 
जीवों के अच्छे ब्युरे कर्मो के फल दिलाने ठेतु इन भूतो के 
उपयोग से विश्व प्रपञ्च की रचना करता दै।* नैयायिक ओर 
वैशेषिको मँ भृतो के सम्बन्ध मँ इतना ही अन्तर डे कि न्याय 
वाले प्रथ्वी इत्यादि भूतो के परमा्णु रूपों से जगत्‌ स्वना मानते 
है, जो कि अदृश्य होते हैँ ओर उनको भागों मँ नहीं बांटया जा 
सकतता। वैशेषिको अल्ुसार अणु भूर्तो का सबसे छोटा रप होता 
दै, जिसको आंखो से देखा जा सकत डे, जबकि नैयायिक 
इसको दो या दो से अधिक परमाणु के मेल से बनने वाला 


1. “ईश्वर इ सर्वज्ञो जीवानां शुकितिखुवित्तदो विश्वम्‌ । 
परमाणूपादानं कर्मनिमित्तं कुहलालवत्‌ सजति ।।** स्वा० द० 6/9 
छ --परमक्छारूपिणका ईश्वरो जीवानां प्रारब्धकर्मालुसारमेव परमाणुभ्यो 


विश्वस॒ष्ट्यादिक कुहुरुते ।* स्वा० =° टी० 6/9 
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सयात सप जानते ह। सुष्टि निर्माण के समय परमाणुओं के 
मेल से बनने वाला अणु कहलात। हे। ठेसे दो अणु्जं के मेल 
से दवयणुक ओर पुनः ठेसे तीन अणुओं के भेद से त्रसरेणु, ओर 
पुनः ठेसे चार त्रसरेणुओं कतै मिलाप से चतर्रेणु बनता है। इसी 


प्रकार उत्तरोत्तर इनके भेद से स्थूल-स्थूल भूर्तो की उत्पत्ति होती 
जाती डै। इस प्रकार अणुओं अथवा परमाणुओं के मेल से सृष्टि 
आरम्भ होने के कारणा सष्टि-प्रक्रिया -नम्पन्न होती ठै, इसीलिए 


इनके मत के आरम्भवाल कहते दे ।' 


(क) परिणामवाद - -नांख्यवादि्यो के मत को परिणामवादी कढते 
स्व-रजस्‌ तमो गुणमयी मूल 


श 


ह) क्योकि इनके मतानुसार 
प्रकृति एक, नित्य जर व्यापक तथा जड़ रूप होती दै। पुरुष क 
| तत्त्वो के क्रम से 


ध्रोग ओर कैवल्य कतै लिए लयुद्धि अहंकार आदि त 
करो स्वयं ही प्राप्त करती दे। 


स्वरूप परिवर्तनात्मक परिणाम 
तरप से भरोग ओर समोक्ात्मक 


उसका यह प्रवर्तकत्व एक 
दूसरी ओर से रजो गुण से करिये जाने वाला 


पुरुषार्थ होता हे, दस 
तावथ ता 31 ^ जगत्‌ प्रकृति का परिगाग रूप ही 
नाम्य ओर चेषम्य रहता ट । 


दै, जिस्म तीनो गुणो क स 


कारण बुद्धि में अपने नथ 
कतो अपने जमद्ते इए बन्धन 
-व्रादि का कर्तृत्व बुद्धि का ही होता े। 


श्री प्रकृति (बुद्धि) का ही होता दै। 
कै कारण पुरुष उनको अपना समद 


छि। वास्तव र्मे यखुख-ढ 
इसीलिए बन्धन ओर मोक्ष 
लेकिन उसके साय मिलाप 


= 


र 

-यति-संडारान्‌ कनर्वन्नारम्भकारिता भजते ° स्वा० द० © / 1 1 

1. + न जरतमोयणलयी क ुरुबस्यण स्या ४० 9० 0८ 
, स्वं प्रतिबिम्बं च बयुद्धिग दृष्ट्वा । 


2 . ट 
| चैतन्यमात्रतच जमाना नाक्षिभावमपि तत्र 1। 


ॐ [ । 
विवेक ठे ठ हताः पुरुषा सर्वि लद्धाः 92 र्वा @ ट | © / 1 3 | 1 4 
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लेता दै। पुरुष के प्रतिबिम्ब के कारण ब्युद्धि जङ्‌ छोते दए भी 
चेतन की तरह भासित होती दै! ओर इस प्रकार अविवेक के 
कारण परिणाम सन्तति रूप विश्वप्रपञ्च चलता रहता दडै। जव 
विवेक के कारण प्रकति पुरुष से अलग ढो जाती दै, तब वड 
साक्षी उदासीन ओर कैवल्य रूप को प्राप्त होता दै“ ओर इस 
प्रकार सनुक्त छो जाता दै। इनके इस मत का परिणामवाद कडा 
जाता दे। 
(ग) विवर्तवाद - विवर््तवादिर्यो क अल्ुसार जगत्‌ की स्ता दै दही 
नर्टी, कवल एठेसा अवभासित होता डै। जगत्‌ के अवभास का 
कारण अज्ञानात्विका अविद्या दहै। वह अविद्या अनादि है। उसको 
्ठेसी है या ठटेसी नहीं हैँ एवं सत्य ढै या असत्य है? इत्यादि 
विविध प्रकास से उसको वर्णित नहीं किया जा सकता डे। परन्तु 
फिर शओी वह निःसारा लोती इई भी मिथ्या दही डै, न कि 
परमार्थतः सद्रूपा उसके देतुभूतल होने से ्रमवश इस जगत्‌ का 
अवभास मात्र छोता दै। वह अवभास अज्ञानमूलक डोने से ज्ञान 
के उदय दछोने पर विलीन छो जाता ै। ज्ञान उदय ोने पर न 
तो अविद्या दी रहती है ओर न दही जगत्‌ प्रपञ्च, इसी प्रकार न 
तो जीव ओर न दी सत्ता रहती डै। 

व्रह्म दी एकमात्र सत्य, खष्टिदि क्रिया शून्य होने से शान्त, 
नित्य ओर सच्चिदानन्द रूप दै। जिससे यह सम्पूर्णं जगत्‌ प्रपञ्च 
का अद वैयित्य भासित छोता डे, वह माया भी मिथ्या दही डे।. 


"न्घुरुष प्रतिविम्बवबल्नाद्‌ ब्ुद्धिस्त्वजडेव भासते नूनम्‌ 11” तदेव 6/1 4 
^°अविवेकवशादेवं प्रचलति परिणामसन्तततिर्विश्वम्‌ 1 

"ख्याति यदा तु विवेकः प्रक्रतिर्विरता तदा स्वयं भवति ।।7 

"नत्यजति ततः साक्ित्वं पुरुषः प्रक्रतौ भवत्युदासीनः।** तदेव 6/1 6 
"इयमेव तस्य सुक्तिः कथिता परिणामवादिभिः सुजनः ।।** तदेव 6/16 
°“जान्धर्वननगरकल्पं त्वनाद्ययाऽविद्यया जगद्‌ भाति। 

जीवस्य सापिमिथ्याड्विद्या नूनं न चापि निर्वाच्या।। स्वा० द० 6/17 
^“व्रह्यैवैक सत्यं शान्तं नित्यं च सच्चिदानन्दम्‌ । 

मनायापि डि सा मिथ्या ययात्विदं भाति भेदयैचित्र्यम्‌।।* स्वा० द० 6/18 
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(अखण्ड चिद्‌ रूप ब्रह्म ही केवल वास्तविक सत्ता दैः 
इस प्रकार की स्वयं तदात्मकता पूर्णं अच्नुभूति निश्चित्‌ होने पर 
जीव शरीर त्यागने पर बिना किसी प्रयास के ब्रह्य मे लीन दहो 
जाता दै, जेसे घट के नाश होने पर घटाकाश महाकाश मे लीन 
ठो जाता दै। इस प्रकार की विचारधारा वाले अद्धैत वेदान्त दर्शन 
वाले विवर्तवाद आश्रित होते है। अविद्यमान जगत्‌ की प्रतीति दही 
विवर्त कहटलाता दै, अन्य की अन्यथा प्रतीति टी विवर्त कहलाता 
है। इसलिए ब्रह्य की जीव, ईश्वर ओर जगत्‌ रूप सरे प्रतीति 
विवर्त दही दहै। इसीलिए इनके मत को आभासवाद अथवा 
विवर्तवाद कहते है| 
घ्व) बौद्धवाद - बोद्ध के प्रमुख मत शून्यवाद अथवा विज्ञानवाद 
प्रकारान्तर आभासवाद मे क्रम से शुद्धशून्य टी अथवा विज्ञानमात्र 
लिर्वणिदशा पर्यन्त द्धोता डै। अहमात्मक आलय विज्ञान ओर 
विषयावभासात्मक प्रवति विज्ञान दोनों ही विलीन होते हैँ। जीव, 
ब्रह्मादि सभी कल्पित है, वास्तविक मेँ होता ढी नर्ही। इसलिए 
स्थूल जगत्‌ या प्रकृति इत्यादि की भी सत्ता नटीं होती दै ।* जेसे 
असंख्य प्रवदहणशील क्षणिक जल क्णो को छोड कर कोड 
तत्त्वान्तर एक नदी नहीं होती, वैसे ढी क्षणिक विज्ञानो को 
छोडकर कोड शरी अन्य वस्तुभूत आत्मा नटीं होती। जैसे ऊन 
क्षणिक जलक्णोँ मै एक नदी की कल्पना मात्र विकल्प बुद्धि से 
की जाती दै, वैसे ही प्रवहणशील क्षणिक आलय विज्ञानो में 


1. ^अखण्डयिद्रूपस्थ ब्रह्मण एव 








कैवलस्य वास्तविको सत्तां स्वस्य चापि 
विनैवायासमेव ब्रह्मणि लीयते, भग्ने घटेः 


व इ जीवो 
तदात्मकतामेव निशि देहपाते विवर्तवादाश्ितोड्द्धैतवेदान्तदर्शनस्याभासवादः। 


घटाकाश इव मढाकाशे। एष तावद्‌ | 
जविद्यमानस्य जरतः ॥ प्रतीतिर्विवर्तः, अन्यस्य च अन्यथा प्रतीतिर्विवरत्तः अन्यस्य 
ततो ब्रह्मणो जीवेश्वरजगद्रूपतया प्रतीतिरत्र 


च अन्यथा प्रतीतिरपि विवर््तः।। ् 
विवर््तः। अत्रेत्याभासवदितमते। स्वा० ८५ प्त ० 64८19 
2. “ग्बौद्धानां राद्धान्ते शून्यं सर्वं सदैव पर्यन्ते । थि 
नास्ति ब्रह्म न जीवो नैव स्थूलं जगन्न वा प्रकृष्तः।। स्वा० द० 6/20 
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विकल्प बुद्धि से दही एक स्थिर अहमात्मक आत्सा की कल्पना 
की जाती दै। वस्तुतः तो “अहमिति? अभिमान भी क्षणिक 
आलय विज्ञान ढी होता दै। बाह्य ओर आन्तर प्रमेयसमूह 
विज्ञानात्मक चित्त कै संस्कार्यो का आकारसमूह होते ड, 
विज्ञानवादी ब्वौर्द्धो का ठेसा स्वप्न संसार की तरह मनत माना 
गया दै । “अहमिति? आभास को आलय विज्ञान तथा नीलसुख 
इत्यादि के आभास को प्रवृत्ति विज्ञान कहते दैं।' 

चित्त, मनादि मिथ्या ज्ञान की वासना्ओं से आविष्ट सदेव 
प्रवाढशीत् रहते है. उयीलिए संसरण होता डै। इसीलिए यित्त की 
वासना दही बन्धन का कारण डे) 

क्लेशो के क्षीण कोने पर ओर संसार से विरक्त होने पर 
विज्ञानात्मक चित्त मँ शून्य की भावना निश्चित्‌ होने पर शरीर 
ट्ट जाने पर क्षणिक चित्त का दूसरा जन्म या पुनः जन्म नर्टीं 
होता। उससे चित्त प्रवाह का उच्छेद हो जाता डै। वह ही 
शूल्यभाव डै। इसलिए वढ दीपनिर्वाण तूल्य विनाश ढी निर्वाण 
कटलाता डे।‡ 

इस प्रकार बौद्धो के मत मे कुकति स्वात्मा के उच्छेद (चित्त 
प्रवाड के विनाश) से शून्यताभावर्प अभाव को दही माना गया 
डे।“ 
(ङ) स्वातन्त्र्य सिद्धान्त - काश्मीर शेव दर्शन का कार्यकारण का 


सिद्धान्त स्वातन्त्यवाद कहल्ाता डहै। स्वातन्त्र्यवाद को सम्यक्‌ 


† “क्षणिक डि तु विज्ञानं प्रवहत्‌ सन्तानरूपता गच्छत्‌ । 


अङडमित्यभिमानपदं तस्याकाराः प्रमेयजातानि | 172 स्वा० द० 621 
2 . चितस्तमनादिमिथ्याज्ञानवासनाभिराविष्टं सदेव प्रवहति, तेनैव च संसरति। 
ततो चित्तस्य वासना एव बन्धनस्य कारणम्‌ ।** स्वा० दण टी० 622 
3 . "निश्चित्य तु शून्यत्वं परमार्थत्वेन सर्वभावानाम्‌ । 


क्लेशक्षयादिपूर्व विरज्य देङ्‌ त्यजच्चु विज्ञानम्‌ । 
क्षणिक नदि सन्तानं जनयेन्निर्वाणशून्यतां गच्छेत्‌ । तदेव 6/2 3.24 
4. °^इत्थं तेषां सुकत्तिः स्वात्मोच्छेदेन शूल्यताभावः ।** तदेव 6/24 
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समङ्जने ओर अन्य दर्थर्नो मे इसका स्थान निर्धारित करने के 
पहले अन्य दर्शनों की कार्यकारणवादिता मत का समीक्षण कर 
लेना अत्यावश्यक दै, जो इस प्रकार दहै - पूर्व कथित 
आरम्भवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद ओर वौद्धवाद शैव दर्शन के 
अलुसार अंशतःयुक्त है ओर परमंशतःअयुक्त शी। जिस भूमि मेँ 
प्रजापति (ईश्वर) अपने से भिन्न परमाणुओंँ दवारा जगत्‌ का 
लिर्माण करता दै, उस दशा पर्यन्त दही न्याय-वैशेषिकों का 
आरम्भवाद युक्तियुक्त दै न कि उससे ऊपर। इसी प्रकार शब्दादि 
ओर आकाशादि तथा बाह््य-आन्तर कर्णो की प्रकृति पुरुष की 
भूमिका पर्यन्त तर्कसंगत दही दै, परन्तु उसके ऊपर सांख्य की 
परिणामवाद की गति नर्हीं दे। 

स्वाभाविक रूप से विकल्प तो वस्तुशून्य डोता डै। इसलिए 
उसका आभासमात्र ढी जगत्‌ डे, ठेसा जो बौद्धो ओर वेदान्तिर्यों 
ने आभासादि द्धारा कहा डै, वह भी सम्यक्‌ दही डै। परन्तु 
पारमेश्वर की स्वातन्त्र्य महिमा से ही अविद्या का आभास होने 
से विकर्ल्पो का आभास ढोता है, न तो आदि अविद्या ओर न दी 
मूलतः वासना से। आभास के होने पर ही प्रक्रति का परिणाम 
होता दै, परिणाम के सम्पन्न होने सखे दी परमाणु से जगत्‌ का 
आरम्भ दोता डै। इसलिए इन सब के मलल आधार रूप में 


स्वातच्त्य दी प्रकाशित होता डै।- 
न्याय-वैशेशिक मत अनुसार परमाणु संयोग सरे दयणिकादि 
क्रम से जगत्‌ आरम्भ होता ठै ओर संयोग द्रव्यो के एक तरफ 


से दही होता डै। इसलिए परमाणु के सपाश्वत्व ढोने से उसका 


1. “भिन्नां प्राजापत्यो सृष्टिं यावत्त्वबाध आरणः । 
कार्यकरणवर्गस्य प्रधानतो युक्त एव परिणामः ।। स्वा० द० 7/2 
2 . “सर्वस्यविकल्पस्यावस्वुत्वेनैव साधुराभा८: । 1 
न्रितयस्य परं वीज पर्यन्ते यच्छ तत्‌ स्वत 11.“ स्वा० द० 7/3 
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सांशत्व दभु, ओर जो सांश हो उसका परमाणुत्व नहीं हो 
सकता क्योकि उसका निरंशत्व माना जाता डै। इसी तरह 
परमात्मना (ईश्वर) के सखष्ट्यादि करण र्म परमाणु अपेक्षत्व, ओर 
जीवकरत कर्म अपेक्षत्व होने से उस पर पारतच्त्य दोष आ जाता 
ढे। दूसरी ओर जीव का अपवर्गं की अवस्था ज्ञानादि से शून्य ढो 
जाना प्मुचित्ति का जाड्यतुल्यत्व सिद्ध करता ढै। इसी प्रकार एक 
अवयवी कै एकं दही काल मेँ अनेक अवयवनिष्ठ दोना 
असमञ्जसय क्रो द्योतित करता डै।' इस प्रकार शैव दर्शन 
अनुसार आरम्भवाद यथार्थं कार्य-कारणवाद को प्रस्तुत नहीं करता 
दे। 

सांख्य दर्शन की प्रकति जङ्‌ स्वभाव होने कै कारण कैसे 
विचित्र जगत्‌ की रखना करने मेँ स्मर्य हो सकती ठै? अनन्त 
वैचित्र्ययुक्त विचित्र अर्थ क्रियाकारीभावसमू की सष्टियादि मेँ तत्‌ 
तत्‌ प्रयोजन अनुसन्धान भाव आवरयतः है ओर वह अचेतन 
प्रधान मे सम्भव नहीं । पुरुष भी आकाशतुल्य होने से नाममात्र 
के चैतज्य वाला दछोता डै। दूसरी ओर चेतनयोग्य ज्ञानक्रिया 
स्वातच्त्य को तो परिणामवादी प्रधान का मानते है। दूसरे, 
कर्मकर्तृत्व बयुदधि का मानते है ओर फल भोक्॒त्व पुरुष का 
मानते रहै - यह भी अनुपयुक्त बात दै। इसी प्रकार ज्ञान किया 


के स्वातच्च्य से रहित उनकी कैवल्यदशात्मिका मुक्ति भी 


जाङ्यतुल्या ढी है।2 इस प्रकार शेवो अच्ुसार साख्य वालों का 


परिणामवाद भी दोष युक्त डै। 


1. °-परमाणुत्वमसिद्धं सततं परमात्मनोऽस्वतन्त्रत्वम्‌ । 
क्तुक्तिश्च जाङ्यकल्पाऽऽरम्ध्रेऽसिद्धस्तथावयविभावः 1 1*‡ स्वा० द० 7/4 
र “न्प्रकतिर्जडा स्वभावात्कथं विचित्रं जगत्‌ स्वयं जनयेत्‌ । 
पुरूष्मोञपि नभः कल्पोनैवं वुष्टिप्रदोऽस्ति परिणामः।। स्वा० द० 7/5 
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वेदान्त मनत मे न तो ब्रह्म का अविद्याकरत प्रपञ्च माना 
जाता टै क्योकि वक ज्ञानरूप दै ओर इसी प्रकार न दही जीव का 
टी प्रपञ्च नाना जाता दहै. क्योकि वह ब्रह्म से भिन्न न्दी दे। तो 
इस प्रकार अविद्या कडां से आई 2 उसका क्या कारण दहै? यदि 
ब्रह्म की तरह अनादि मानी जाए, तो दवितवाद का दोष आ जाता 
दे। स्वयं असारा लोने पर भी वह कैसे अनिर्वाच्या दै? यदि वड 
भासित नहीं दछोती तब उससे कुछ भी नहीं हो सकता दै। दूसरे, 
विश्च के मिथ्यात्व म गुरू, शास्त्रादि के उपयोग का क्या महत्त्व 
है ओर ठेसे बन्धन ओर मोध्ष किसका होगा?' इसी प्रकार ब्रह्य 
के भी स्वनिष्ठ, शान्त, गगनसमान ओर स्पन्दहीन एवं शूल्यकल्प 
टोने से उसकी सत्‌ चित्‌ आनन्दरूपता कैसे सिद्ध हो सकती दै? 
क्योकि आनन्द स्फुरत्तास्वरूप चमत्कारात्मक परतर क्रियारूप होता 
डे इसी प्रकार चित्‌ स्वप्रकाशरूप तथा सत्ता भी स्पुुरत्तारूप होती 
दे। अद्धैत वेदान्त मेँ केवल ब्रह्य क ढी सत्य होने से जीव कन 
ठै, वद्ध कोन दै, युक्त कोन है, गुरू कोन दै, शिष्य कोन दै, 
शास्त्र क्यो दै 2 इत्यादि सभी बाते अद्युपपन्न हो जाती ैँ। ब्रह्म 
की उपाधिरूपा माया कोन है, वह कटां से आयी, वह ब्रह्म से 
कैसे संबद्ध डो गई? इस प्रकार की अनेकों बार्ते है जिनका 
वेदान्तवादी सन्तोषजनक उत्तर नटीं दे पाते। इस प्रकार शर्वो 
वेदान्तिर्योँ क मत को भी दोष पूर्णं सिद्ध किया डे। 

व्यौद्धो के मत का खण्डन करते हुए स्वातन्त्र्य दर्पण मं कठा 
गया है कि यदि क्षणिक ज्ञान संतति को दही आत्मा माने तो 
अविकल्प-विकल्प अनुभर्वो का, स्म॒तियों का ओर प्रत्यभिज्ञा आदि 


1. ^-सर्वं यदास्तिमिथ्याकस्य कतो वास्ति डा प्रपञ्चोऽयम्‌। 


कस्य क्रेतश्चाविद्याभान्त्यपि खल्नु सा कथं न निर्वाच्या वचा । ° स्वा० द० 7/3 
2 ^“ब्रह्मापि चेत स्वनिष्ठं शान्तं गगनोपमं तथास्पन्दम्‌ । 

कञञनन्दताथ चित्ता सत्ता वा तस्य शून्यकल्पस्य।।- स्वा० द० 7/7 
3 . ^ब्रहमयीव च यदि सत्यं को जीवः का वटुतश्च वा माया। 


नैवं डि तुष्टिकारी सूक्मधियामस्ति वेदवादोऽयम्‌।। तदेव 7/8 
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का एक आधार समन्वित रूप से न होने पर व्यवहार सम्पन्न 
नरी दहो पाएगा। यदि ठेसा माने कि निर्विकल्प-सविकल्प आदि 
ज्ञान समूह परस्पर भिन्न होते द्भुए एक आश्रय मे स्थित न होते 
हए परस्पर समन्वित दहो जाते हैँ, तब उन ज्ञार्नो के परस्पर 
अल्रुसन्धान से उत्पन्न लोकव्यवहार व्यवस्था सर्वथा नष्ट दहो 
जाएगी। इसलिए इन ज्ञानो की एक आधार रप से आत्मना की 
सिद्ि लछोती है। यदि इस एक स्थिर आत्मा का निषेद कर दे, 
तो क्षणिक चित्त की अस््थिरता से उन ज्ञानो के एक आधार रूप 
किस तत्त्व को हण किया जाएगा? बौद्धवाद में ज्ञान क आधार 
की अस्थिरता ढी सुख्य दोष दै। द्वितीय दोष लोक व्यवहार की 
अनुपपत्ति दै। निर्वाण अवस्था मे चित्त सन्तानात्मक अहम्‌ प्रत्यय 
आलम्बन का जो ससुच्छेद माना जाता ठै, वह शी उनका महान्‌ 
दोष दहै क्योकि किसी का भी अपना उच्छेद अभीष्ट नदीं माना 
जाता ।' 

(ङ) स्वातन्त्र्य सिद्धान्त ~ स्वातन्त्र्य दर्पण अनुसार सृष्टि, स्थिति. 
संडार, नियड ओर अनुग आदि पाँच प्रकार के कत्य परमशिव 
स्वयं दही करता दै। उसको इनको करने के लिए अपने से भिन्न 
क््सी शी निमित्त उपादान कारण, शुभ-अशुभ कर्म, आकाशादि 
भूर्तो के परमाणु आदि, रागद्वेष आदि संस्कार, सत्त्वादि गुण 
ओर अविद्या इत्यादि की आवश्यकता नहीं पडती, वड अपनी दही 
च्छा से स्वयं डी तत्‌ तत्‌ रूपों मँ विलसित छोता डे। यट 


उनका नैसर्गिक स्वभाव डै ओर परमस्वातच्त्य डै। इस स्वातन्त्र्य 


1. °"आत्मास्थेर्यः दोषः शक्षणिकत्वेज्ञानसन्ततेर्मुख्यः । 
व्यवहारानुपपत्तिः स्वात्मोच्छेदस्तया न यो 5भीष्टः 11 स्वा० द० 7/9 


2 . -ननैयायिकमते परमेश्वरः परमाण्वाद्यपेक्षते। न्यायसांख्यवेदान्तेषु कमपिश्ष तस्य 
खष्टयादि । व्रोद्धवादे वासनापेक्षः संसार । साख्रजोगुणापेध्ला खष्टिः | 
वेदान्तेविद्यापेक्षमीश्वरस्येश्वरत्वम्‌ । शैवे पुनः स्वतन्त्रं स्वभावभूतं च पारमैश्वर्यं 
परमशिवस्य येनानिरूद्धेच्छः सन्नसौ स्वयं स्वस्मिन्‌ स्वतः पञ्चकरत्यलीलाविलास 


विधत्ते ।1‡ स्वा० द° टी० 8/3 





134 


मकल जगत्‌ की रखवना 


की दी महिमा से परमेश्वर स्वयं दी 
क्ति के प्रतिबिम्ब से 


करता दै। अपने ही प्रकार नै अपनी 
उत्पन्न अर्थसमूह को प्रकाशित करता ठेै। | 
वास्तव में प्रकाश-विमर्थं स्वभाव वाला आत्मा ही ^अहमितिः 


अन्यथा सब प्रकल्पित दे। 2 यह आत्मा 
सिद्ध दै।` किसी देश, 


ते परिच्छिन्न नहीं टै, 


सदावभास सत्य दे, 
अद्वैत, शद्ध संविद्‌ खत है ओर स्वत; 


काल ओर आकार तय प्रमाण 


मेँ शचित्त रूपता से 


से परमेश्वर की च्छा कि => । सीलिए 
होता दै - एेसा सिद्धौ का पति -नवादी शैव 
स्वातन्त्र्य द९ 


का ट 
अलुसरण करने ल ि -देश्वावभास 
शकितिथनत्व रूप पर ५" 
है [2 
प वणय मी लिथतमखििलं त्वतो मटेशेन ॥' ` स्वा० द ५/ “ 
1 ८ न्स्वातन्त्ययस्य मरिम्ना चिमर्शसारश््‌ , म्वा० द 8/5 
अमिति सदावभार `  सनमात्वसो स्वत" 1 | द० टी० 8/९ 
3. अद्धेति 2 "स्वान 
` ॥ आणि ण । ततो नम्हिशस्य । 8/1; 
5 (र -चातन्त्यदङि (लस्त्वाभाय ठे धुषभद न्यन्ते । । स्वा० ^° 
४ ९ । भव्ितिघनत्य 
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जाया की दशा म प्रमाता मर प्रमेय मं >ेद स्पष्ट दिखा 
भासित होता डे। परन्तु 


1 ि इसीलिए विश्व इदन्त। रूप से भ 

त भासमान होते इए -# वह सत्य ही अवभासित हो रहा 

[य = कि असत्य खूप मै. क्योकि स्मे अर्थक्रिया 
ता रहती टी ३। विद्या की दश नँ माया की भेदमयी 


दशा की अपेक्षा भेदा 
अर्धामिदम्‌ अथवा "इद महम्‌ 
व ठ्कषी तरह भिन्न होते € 
। उस प्रकार से भ्रासमान 
अवभासित होता दै न विद्या की दश। 
प्रमेय अहमात्मक प्रमात॒त। से की तरत हेता दे" 
-यीय -गवहार की अपेक्षा शु 


नै इदमात्मक 


इसीलिए उस दशा क व्यवहार 
होता है । 3 शक्तिभूमि मर्वथा अभद होता है 
सब क्छ परिपू न रप ही होता ` चदम्‌ अंश भी उन 
अहम्‌ रूपता से ही काशित होता > जैसे बीज ने 
बीजातमकता से अक्र वासित होता डे। वहां विश्व 
अहमात्मकता से वर्तमान मत्य ही होता र, , पनि 
स-उस + वैसे वैसे होता ठः ~ 
~ शः 
९ 
ल ही दै। जैसे व सल जरण = कस ढो 
ज 3 व्यवहार ते आ > विन वि नी नर 
भौ शी, उसके भी शन नी „ढी ठे, (ल 
क्ल श्री शिवात्मक छ ओर 
४ ण मी 
॥ सते विश्वम्‌ । ` तदेव 8/1 

वि “शुद्धोऽसौ अवहारो 2 "1 -नत्यम्‌ > स्वा द० 8/1 

--पूणन्निदपदस्य सर्वं पूर्ण 


॥ 
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सिद्धान्त में करटी ओ कोई ओ भेद नहीं माना जाता। सिद्धजन 
सव क्छ वैसा दही देखते हुए करत्य-कृत्य हो जाते हेँ।' 

वह परमेश्वर मन, वाणी ओर काय की प्कुव से परे दै, 
क्योकि सव क्ष परशिवात्मक रप दै, इसलिए वाणी पूर्णं रूप 
से कृरु कलने, ब्युद्धि पूर्ण रूप सरे जानने एवं शरीर क्रु करने मं 
असमर्थ दै। परमेश्वर क स्वात्म एवं अनुत्तर स्वसंवेदनरूप होने 
से उसका परोश्षरूप से ही साक्लात्कार सम्भव दै।~ जब सब 
परिपूर्ण शिवात्मकं दही है, तब “अहमपि स्वतन्त्र परशिव दही डै। 
इसलिए सभी जन परमार्थरू्प से परमशिव दही दै। परन्चु पशु 
प्रमाताओं को माया कै आवरण कै कारण वैसा अभिमान नहीं 
होता।3 क्योकि परमेश्वर के निज स्वातच्त्य से जीव दशा मं 
अवरोढ कल्पित होता है, इसीलिए पशु (जीव) को अपना परमार्थ 
रूप समद कने नर््हीीं आता“ 

जीव दशा की अपेक्षा से दही स्वातच्त्य की द्धिस्वरूपता 
कल्पना की गई दै। एक तो परमेश्वर की स्वभावश्बरूल 
उच्छलनस्वरूपा पारमार्थिकी स्वतन्त्रता जिसके द्वारा ब्रह्मादि कारण 
पेचक सदङ्ित ब्रह्माण्डं का सष्टि-संहारादि लीला विलास सद] 
चत्ता रहता दै, दूसरी लोक व्यवहार आश्रयरूपा। 5 व्यवहार में 
जीव कष्टमय जीवन जीता हुआ सदा चिन्ताशील रहते इए 


परतन्त्र दही रहता दहै, वास्तविक स्वभाविकी स्वतन्त्रता का जलुगव 


। 9 ^याययार्थ्येन तु सर्व परमं सत्यं शिवत्वपरमार्थम्‌। 


पूर्णां स्वातन्त्यवशात्‌ सदसद्व्यवहारभासनाबीजम्‌ ।1** तदेव 8८/15 
ध. "वाचा ब्बुद्‌ध्यागम्यं व्यवडारस्पर्शयोगतः शूल्यम्‌ । 
साक्षात्कार्यं स्वेन स्वयमेव स्वं ह्यबुत्तरंः किमपि ।।* स्वा० द० 8^/16 
< “पूर्णः स्वयं स्वभावात्‌ संविद्रूपः शिवः स्वतन्त्रोऽढम्‌ । 
इत्येव हि परमार्यो नैव परं बुद्ध्यते तथा पशुभिः ।।*‡ तदेव 8/1 7 
4. °"जीवदशास्ववरोदो बहुधा स्वातच्त्यकल्पितो हि यतः कल्पितपशुताभूौ ।* 
तदेव 8८18 
& . “द्विविधा स्वातन्त्यकल्पनापि पुनः। परमार्थतया त्वेका योक्ता समनन्तर 


स्वभावगमनमयी अपरा व्यवहारतया।* स्वा० द० 8/18.,19 








परेम = - ` ह >+ 


येक 
भकनकेमवक 
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जीवन 
कहर पातं न आधिव्याधि रहित सुखम 
नहीं कर पाता। वास्तव वक जाल विज्ञान 


शरीर ओर हदय का स्वातन्त्य होता 


उपाजन मैं ओर निरोध राहित्य [र 
रजन मे साधन सुलभत गक्षेम उपयुक्त अपराधीन 
| 
होती दै। सकल जनतः नष होता हे। श्री लोगो के 
आर्यसेवित प्रशासन राजनैतिक ुकूल परिस्थितिजनकः धन 
उपयुक्त समनुचित बात्त उपार्जन किमि व्यक्तिगत भी 
आर्थिक स्वतन्त्रता होती ट: तन्त्रता ओर समाय कन 
राष्टरगत स्वतन्त्रता, परिरं „मी हे। ईन सब 
लोकगत अनेकविध व्यवहारि च| जिस समय [प 
से वशे स्वतन्त्रता प्रमुख में 
अनुकम्पा करते दै, त शान | एनीः 
लगता दै, चसिससे मलौ आ शिवतः सार 
से क्रमशः आरोढ प्राप्त अनुभूति प्त हो जाता 
3 शिवता क को 
जाता टे! इस रि वरिपूर्ण पूर्ण स्वातन्त्य 
अपना विलास ८ 
ह [= 
"मा „वस्य सथ | | स्वा द० 8, ^ 
; युख्यं यश्व लण्यनाक च || तदेव ०/०० 
2 राष्ट खलु दा टेवः गुरूथु नि भनैर्धो वेति || तदेव 
जीवे ठ जास्त ~ नील. निजं स | 
॥ तनभंहल्‌ शति नाकि {ल्पत य न 
क्रमश श । हयोगे 
„ नैर्मल्यं समावाभ्य लश्ालो जयति 
स्वातन्त्र्य परिपू 
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उपसंहार 

प्राचीन काल से ही कश्मीर न केवल प्राकृतिक सम्पदा की 
लोभा से आकर्षन का केन्द्र रहा हे. अपितु अध्यात्म को अच्छत 
धारा कै सरस प्रवाह से जीज्ञासुजनो को आप्लावित करता रा 
है। समय-समय पर ऋषि- मुनि, पीर-पेगम्बर ओर महापुरुषो ने 
अपने श्रीविग्रह से आश्रितजनों को अपनी साधना ओर ज्ञान क्के 
अनुभव से लाभान्वित किया छे। इस सुन्दर धरा पर नाना श्रक 
कतै जत-मतान्तर, सभ्यता-संस्करृति जीर विभिन्न दर्शन पल्लवित 
एवं पुष्पित हुए र्दैँ। इन सब नै से काश्मीर अद्वैत शेव दर्शन ने 
अपने उत्कृष्ट, परिपक्व ओर तर्कसंगत विचारधारा से विश्वभर में 
विद्धज्जनो को विशेष आकर्षित किया दै। 

डोवागमो अलयुसार लोक-कल्यापा के लिए भगवान्‌ शिव ने 
कैलास पर्वत पर श्रीकण्ठनाय कै रूप मेँ अवतरित होकर सिद्द 
दुर्वासिा न्षि को परमार्थं ज्ञान प्रदान †किया। छन उन्होने अपने 
-ानस पुत्र त्यम्बक, नर्दकं ओर श्रीनाथ को क्रमशः उद्धित, द्वैत 
जर द्वैताद्वैत ज्ञान प्रदान किया । त्र्यम्बक की परम्परा मं यह 
देवी ज्ञान सोमानन्द कौ प्राप्त हुआ, जिन्होने अपनी अमृल्य 
कृति्यो जोर त्पलाचार्य जैसे विद्धान्‌ शिष्य कै माध्यम से आगे 
ङस शैवी ज्ञान परम्पर को सम्यक्‌ प्रस्यापित क्िया। इसी प्रकार 
उत्पलदेव, लक्ष्मणगुप्त, अभिनवगुप्त, क्षेमराज, वरदराज योगराज, 
मधुयोगिन, जयरथ,  भङ्खआानन्द. जिवोपाध्याय, शितिकण्ठ, 
आास्खरकण्ठ, महेश्वरानन्द आदि प्रमुख शेवाचार्योँ ने इस दैविक 
ज्ञान को अपनी साधन) जोर विद्वत्ता के बल पर अमूल्य कुतियों 
के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित कतिया । 

कालान्तर र्म ल्लेश्वरी देवी, रूपभवानी, लक्ष्मणा 


अमृतवाग्भव आदि महापुरुषो ने भी इसके प्रचार-प्रसार मं 
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अमूल्य योगदान द्िया। 20वीं शदी ज दक्षिण कश्मीर कते 
कलगाम जिले के महान्‌ सष्ठल व॒ उत्कट विद्धान्‌ ० बल्ज्जिनाख 
पण्डित ने अपनी ज्चातच्त्यदर्पण जेसी सचनाओं ओर अपने गख 
अस्नतवाग्भव की कुतियो के उपर विद्धतापूर्ण भाष्यो के माध्यम से 
इस शैवी ज्ञान परम्पर) क्तौ जीवन्त बनाए र्ख।। 

काश्मीर शैव दर्शन की अमूल्य निधिरूप स्वातन्त्यदप॑ण 
अपनी सरतत भाषा, र्थगौरव ओर सुबोधगम्यता ठते कारण अति 
महत्त्वपूर्ण स्यान रखता छे। इसमे शेव ट्‌र्शन का सार तत्स 
अतीव ताकिक ओर व्यवस्थित ठग से प्रस्त क्या गया हैः 
जिसके अलुसार एकमात्र पारमार्थिक स्ता परमशिव दै लौ (शव 
ओर शक्ति, प्रकाश ओर विमर्थ अथवा ज्ञान ओर क्रिया का 
य य छ जसि अण्नि से उस्णत्व प्रच्छ्‌ नही कवा 
सकता वैसे टी शिव ओर शक्ति को कभी अलग नहीं किया ज 
सकता। परमेश्वर की शक्त्यां अनन्त दै उनमें से पुख्ा चित्‌, 
आनन्द, इच्छा, जान नोर चक्त्या ड! परमशिव सद पाँच प्रकार 
कते कत्य सृष्टि, स्थिति, संहार, नियह ओर अनुयह करता रहता 
> । वह जगत्‌ का निमित्त ओर उपादान कारतः स्वयं दही डै। वह 
स्वतः सिद्ध छै, देश-काल- आकार अथवा प्रमाणा आदि से उसको 
सिद्ध नर्ही किया जा सकता। वह चश्वो्तीर्ण ओर विश्वमय टे 
जगत्‌ वेदान्त की तरह आकाशपुष्म की भति मिथ्या नही 
नि मा छ बल्कि डाव की शक्त ही जगत्‌ रूप को धारण 
करती दहै। विश्व सचना के समर छिव अपनी शक्ति के माध्यम 


मे यप्त प्रमाता र छतीस त्वौ के रूप मे आ भासित होता 


छे। पराशक्ति ही पञ्च प्राणौ का रूप धार करती है ओर इस 


प्रकार शिव ढी जीव का रूप धारण करता दै। 


रक ए पीं मक इ 
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जीव के त्रिविध कलेश का कारणा डोव दर्शन अक्ुसार 
उसका बन्धन दे, सो वास्तव मेँ शिव स्वरूप होते इए श्री अपनी 
जचवित्तयो एवं स्वातन्त्र्य कर, -नभिज्ञान है। यह बन्धन डोव दशन 


अलुसार दो प्रकार का जाना गया है - लोद्ध अज्ञान ओर पौरुष 


अज्ञान । जीव कते दयुद्धि त्ते स्तर पर -नात्मविषयक अज्ञान अथवा 


सांसारिकता विषयक सीमित अज्ञान तद्ध अज्ञान कहलाता डे। 


-आत्मविष्यकः होने वाला अज्ञान पौरुष 
जबतक ये दोनो अज्ञान दू या नष 


जवागमन क चक्र नै फसा रहता द 
दूर होता हे. जिसके लिए सम्यक्‌ 


गुरुजन कते उपदेश का अवलम्बन 
ज्ञान से दृ य। नष्ट होता 


जोर कष्ट पाता रहता दे। 


जास्त्रो का अध्ययन ठव 
करना पड़ता दै। पौरुष अज्ञान पौरुष 
छे, जिसके ल्निए समावेश अथवा जमाधि का आश्रयः लिया जाता 


हे । 
वास्तव में डिव की सीमित इच्छ ज्ञान ओर क्रिया 
संकोच दही त्रिविध 


अक््तियो का वचिश्वलीला अवभास कै समय सं 
क्रमशः आणव जायीय ओर कार्म मलौ का सतप धारण कर लेता 
छे, जो शिवत्व जै जीवत्व रूप जे बन्धन च कारण बनता डै। 
गुरुकृपा से कथित -उपार्यो का अच्ुसरः। करने से पुनः 


ङ्च्छा -ज्ञान-क्रिया शक्तियां अपने असीमित रूप से अभिव्यक्त हो 


जाती ददै, जिससे जीवभाव नष् होकर शिवरूपता की प्राप्ति हो 
मंकोच ही बन्धन अथवा जीवभाव (53 


रोव- जास्त्रो मे अन्य प्रकार >े बन्धन का कारः) पञ्च 
नाने गए ै। कल विद्या, राग, काल ञओर 
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परमेश्वर की असीमित कर्वृत्व, ज्ञावृत्व) पूर्णत्व, नित्यत्व ओर 
व्यापकत्व शक्त्तिया क्रमशः संकचित्‌ होकर किञ्चित कदुत्वरूप 
कला, ज्ञात॒त्वरूप विद्या, किन्चित्‌ -आसक्त्तिरूप राग, भूतवत॑मान 
भविष्यत्‌ रूप काल नैर निशित कायकारण श्ावरूप नियति का 
ज्य धारण कर लेती हैँ । माया शक्ति शिव के वास्तविक स्वन 
को ठक देती है ओर वह नात्म मे ढी आत्माभिमानं करने 
लगता दहै। इस प्रकार यट पाचों आवरणरूप कञ्चुत> एवं माया 
शिव कै शुद्ध चैतन्य रू > किञ्चित्‌ मलिनता का आभार करा 
देती है, जिससे अपनी वास्तविक शिव स्वरूप की अनुभूति नली 
होती दै। 

जीवित रहते हुए समावेश अथवा शिव के अनुग्र से अपने 
यथार्थ स्वरूप का ज्ञान जउखने वाला साधक जीवन्मुक्त कहलाता 
छै ओर शरीर ष्ट जानै चरं विवह शच कहलाता है। जिस 
-नाधक को पाशावलोकन के दूर होने से -आात्मव्याप्ति कें पश्चात्‌ 
शखिवव्याप्ति का अचुभत होने लगता डे, वह दशा भैरवात्मिका 
सुकत्ति कहलाती डै। 

शिवत्व प्राप्ति के शेव गास्त्रो मे अनेक उपानः लबतलाए गए 
है, परन्तु -्वातन्त्यदर्पण मे सुख्य रूप = चार उपायौ का भवितत 
की विशेष महिमा जहित उल्लेख किया गय दै। सर्वप्रथम 
अनुपाय का उल्लेख ड, जिसको आनन्दोपाय, अवुत्तरोपाय भी 
कहते है । इसर्मै साधकः के कोई प्राणायाम, ध्यान. समाधि का 
भ्यास नही करना पड़ता है, केवल शिव अयव) सिद्ध योगी के 
दर्शन, स्पर्शन अथयव। उपदेश मात्र से शुद्ध संवित्‌ स्वरूप मं 
प्रवेश हो जाता चि जो साधक इस प्रकार के शक्तिपात त्ते 


कृपापात्र नरह बनते, परन्तु ग्य उदय से जिव शक्तिपात का 


उन्मेष प्राप्त किए होते टै, उनको भी को कठिन साधना अयवा 
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अभ्यासादि नहीं करना पड़ता दै। केवल निर्विकल्पभाव से 
स्वात्नस्वरूप में निमग्न ढोना होता है। इससे भी शिवसमावेश 
की प्राप्ति हो जाती दै जिसको शाम्भवोपाय या इच्छा उपाय 
कटते दें। 

जो साधक निर्विकल्प भाव की अलुभरूति करने मे समर्य 
न्दी ढोते उनके लिए शाक्तोपाय का विधान क्या गया दै, 
जिसमे साधक को पराशक्ति का शुद्ध चित्‌ से चिन्तन करना 
होता डै। इस प्रकार का शुद्ध विकल्प संसार कै कारण रूप 
अशुद्ध विकल्प को नष्ट कर देता है ओर साधक अपने शिव 
स्वरूप मेँ समाविष्ट छो जाता ै। जो साधक इस प्रकार कै 
समावेश की सामर्थ्य नदीं स्खते उनके लिए आणवोपाय का 
विधान ड। जिसमे उच्चार, क्खणा, ध्यान, वर्णं ओर स्थान 
प्रकल्पना मँ से किसी एक मै चित्त का नियोग करना होता ड 
जिससे आणव समावेश दहो जाता हे। 

इन उपायो के अतिरिक्त भक्ति योग से भी ईश्वर प्राप्ति 
हो जाती डे, जिसमे गुरु एवं स्वात्म महेश्वर में अद्वैत भाव से 
पूर्ण श्रद्धा एवं प्रेम का विनियोग करना होता डै। इससे त्रिविध 
तापो का नाश ओर ईश्वर अनुग्रह से शीघ्र अभीष्ट फल की 
प्राप्ति होती है। 

स्वातन्त्र्य सिद्धान्त का अन्य दशनो कें सिद्धान्तो में उत्कृष्ट 
ज्यान डै। न्याय-चैशशेषिकों के आरम्भवाद कै सिद्धान्त, सांख्य 
योग के परिणामवाद, वेदान्तियो के विवर्तवाद, बौद्धो के बौद्धवाद 
के सिद्धान्त का युक्ति-युक्त खण्डन करके स्वातन्त्र्य दर्पण में 
स्वातन्त्र्य सिद्धान्त को सुस्थापित किया गया है, जिनके अनुसार 
परमेश्वर को विश्वरचना के लिए न तो परमाणु आदि की, न ही 
प्रकृति की, न ढी माया की ओर न दही शून्य अथवा विज्ञानादि 
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चतिसी विशेष कार्य-कारणभावत ठी जरूरत पड़ती ड, वह अपने 
स्वातन्त्र्य कै प्रभाव से अपने अन्तः स्थित प्रमाता, घ्माण प्रमेय 
अथवा जड चेतन अर्थ समूह को बाह्य भ्निव्यक्त कर देता दै । 
उसका यह रूप विश्वमय कटलाता है ओर णनः अपने में 
एकीकृत करने से चिश्वोत्तीर्ण रूप कहलान। है। वह कायकारण 
ञ्तप स्वयं ही स्वातन्त् क्ते प्रभाव से बनता दै । 

स्वातन्त्र्य की धरोतिक एवं आध्यात्मिक दोनों स्तरो पर 
विष महता डे । जीव को स्वातन्त्र्य कतै ज्ञान से लौकिक व्यवहार 
करते इए सामाजिक. जजनीतिक, आर्थिक ओर पारिवारिक क्षेत्र 
न परमशब्धता, पवित्रता निष्पक्षता, परोपकारिता ओर सत्य-धमं 
आदि पूर्वक व्यवहार करने का सामथ्यं प्राप्त होता दै। अर्थात्‌ 


मांसारिक आचार-व्यवहार नै सर्वथा शुचिता, शुष्धत› निःस्वा्थता 


जर लोककल्याण क्र) भाव रहता ह । ठेसे जीव लोक मै एक 


प्रस्तुत करते & जो बिना किसी जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, 


आदश प्र 
मादि के भेद विना सवर्म समान ञ्तप से प्रेम का व्यवहार 
ती मे शिवरूपत। क्ता 


टेश 3 
क्रते दे। आध्यात्मिक स्तर वर जीव सख 
से सदा आनन्त 


अनुभव करता है ओर इस प्रकार विश्वात्मभात 
सजग्न ओर प्रसन्न चित्‌ रहता दै. जिससे वह जारीरिक, वाचिक 
जोर मानसिक स्वस्थता क अनुभव करता हे। उसको किसी से 
रागद्वेष अथवा दैरभाव नहीं रहता. इसलिए स >¶ी जीव-जन्तु भी 

जीवन काल म॑ ही 


जके प्रति वैरभाव त्याग देते दै । वह अपने 
वित्तिय का अनुभव करने से शिव 


अपने वास्तविक स्वरूप ओर २ 


स्वरूप दहो जाता दे । 
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